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भये चीन के प्रक्नाव॑ से घंच नहीं, प्र क् तेः। ७... 


कह अपर 
जझामका 

मेरी भपिका नया चीन? की क्रान्ति-फहानी का पोयन्दाड 
घन सके दो घन्य माग। हिमालय ग्रिरिमाला फे उसन्पाद जो 
खाश्यय दुनियां की चार ताक्षतां भें से एक घन गया है, उ्े 
देखूँ कि उस महा निर्माण के शिल्प-कोशल्न को देखूँ ! गाँव हे 
खेतों थी मामूली मिट्टी कुशल कुम्दार के कलाकार हाथों से 
क्रान्ति के तेजमरवी चाक पर चढ़कर किस वरह फीलाद फे छड़े 
दत्तनों में बदल जाती है, इस कहानी की तस्वीर मानव-इतिदास 
छी दृष्टि से साधारण चीज नहीं। भारत की पौराणिक गांधाओं 
के पृष्ठ ऋषि दधीचि की इड्डियों से पतले हुये इन्द्र के एक बज की 
चमक से भरे पड़े हैं। किन्तु सनयात सेच और भाश्री जे तु 
के चीन में लाखों जवानों डी हड्डियों से लाखों हथियार बने 
होंगे, जो एट्य वस्ों छो पराजित फरने फा हौसला रखते हैं । 
माओ के चीन ने एक बार फिर आदमी साभ के कुदरत के सब 
से आला परीक्षण को ताकत की सयसे ऊँची कुर्सी पर ला- 
विठाया है। १८घीं और १६वीं सदी ने विज्ञान के मढ़कीले 
ओर खीफनाक चित्रों झी छत्तार खड़ी करके दुनियां की आबादी 
के बहुमत को भोचिका कर द्या। बस, छोटासु बस तरह तरए्‌ 
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जे उढ़ते किले, समुद्री जह्ाजों के जंगी बेड़े, टेक, सशीनगव और 
भिन्‍त मिनन्‍्न प्रकार के हथियार तथा उनको ढ़ोने वाली सवारियों 
के मौत फेलाने चाले सकसों की धूम मच गई । इस अन्धेरे की 
पाली किल्ते बन्‍्दी का धृर्आाधार प्रचार किया गया । प्रोपेगेंडा 
में अरबों रुपया ख्चे करके एक अरब से ज्यादे जन-संख्या चाले 
इन्सानों के घने जंगल एशिया को रात-दिव समकाया गया कि 
४ हसारे सौत कातने वाले चर्खों को देख कर डरे रहो-रुज्ञाम 
घने रहो, पता विज्ञान की घानी में पेल दिये जाओगे। हमारे 
लिये चक्की पीसते रहने को अपनी खुश किस्मत समझे जाओ । 7 
एशिया की २ अरब से ज्यादे मस्त आंखो ले इस सपने के भाया 
क्ोक को सच्चा समझ लिया । 


दो मद्यायुद्ध हुये। लेकिन आज के संसार की तामाशादी ने 
एन दोनों मद्यायुद्धों के दिल की कली में छिपी सत्य की उस 
चमकीली चिन्गारी फो पूरी तरह नहीं ेखा ज्ञो कहना चाहती 
है कि दोनों लड़ाइयों में जीत आदमी की हुई है और विज्ञान 
फा भूत हारा है और दूसरी घार तो इतनी बुरी तरह द्वारा दै 
कि वाज्जुब हो | युरोप का न्ञाजी जमनी थुरोप की निगाह से 
विज्ञान के सबसे व्यादे खतरनाक इथियारों से पूरी तरह लैस 
था। एशिया छा जापान एशिया में वैज्ञानिक शस्त्रास्त्रों 
से सर्वाधिक सुसज्जित था। लेकिन आज़ कहां है वे हिटलर, 
ठोजो और मुसोलिती ? कहां गई चह वैज्ञानिक सोर्चावन्दी जो 
तीन लोछ में साम्राज्य स्थापित झरने की मएत्व्ाक्षा रखती ? 
फह्टां ढह गये वे सुवर्ण-स्वप्नों के गगम-चुम्बी ढुर्ग ? दंभ और 
मोर अभिमान की वे गैवानिक प्रचीरें घृल्ञ में क्यों मिल्ल गई ! 

र सब घारणों के अलावा सवसे बड़ी वजद्द यह है कि दुनियां 
फी आधादी छा पहुमत उस वानाशाही के खिलाफ धा-- 
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इसलिये हिटलर-तोजों छे प्रचंड हथियारों को इन्सानी समुद्र 
की उत्ताल तर्रयों ने मढ्झय देकर बद्ादिया । 


जब दूसरे मद्दायुद्ध में विश्व का घहुमत विजय का अंतिम 
परिच्छेद लिख रहा था, अमरीका नास की एक नई नैश्लानिक 
ताकत ने दिरोशिमा भौर नागाशाक्ी के लाखों जिन्दा इन्सानों 
फो विज्ञान का एक नया वञ्न चलाकर भूत डाज्ञा। यह नृशंस 
इृत्या-कांड एशिया की जसीन पर क्‍यों किया गया ? छया 
इसलिये कि पश्चिस अभी एशिया फ्री दो अरब आंखों को 
विज्ञान की आखरी चकाचोन्ध से आतंकित, भयभीत और 
परावत्म्यी रखना ही चाहता था ? क्‍या इसलिये कि करोड़ों 
इन्धान भामके द्रख्तों से भरे चीन और भारत जैसे मक्षवतत 
अभी पश्चिमी शिकारियों के खुश्तुमा शिकारगाह बचे दी रहें ९ 


किन्तु भाओ के चीन ने नैज्ञानिक तुझप के इस आखरी 
इक्के फो खुली चुनौती देदी है। 'अमरीका के ट्रेन ने विज्ञान 
के अन्तिम ऐन्द्रजालिक बज की धमकी दे डाली। एशिया की 
गरीबी को अरबों खरधों डालर के आंकड़ीं की भयंकर तालिका 
से डराया गया। त्रिटेन क्वा एटली भागकर अमरीक्षा पहुँचा । 
जानवुल घोला-- “चाचा शाम ! अभी रुको। जरा मेरे 
भदारीपन की बानगी देखो। ठुम्धारे खौफ फे हौवे फ्रो मेरी 
अभिनय-चातुरी न्यादे रंग देगी। ऐपा न हो कि हौथा म्यान 
से निकल पढ़े और घतीजा उल्टा हो। तुम्दारी प्रतिष्ठा और 
शान फी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे | कौटिल्य का पुराना तजुर्वेकार 
हूं में ।? एटली वापिस्त घर आया । कोमनवेल्थ का नाटक 
हुआ | हिन्दुस्तान क्वा जवाहरलाल नये इन्सान को पद्दिचानते 
क्षगगया था। काश्मीर का वाइनोकूलर” उसकी आँखों पर चढ़ 
न सका । रूस का स्टालिन और उसका साथी चीन का मानो 
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राजनेतिक फौटिल्य के इस १६ वीं सदी के लायक बच्चों जैसे 
खेल पर हंस रहे थे । उनकी अक्ल का तराजू ताक़त और 
८मजोरी दोरों जिन्‍्सों को सही घजनों से तौल चुका था। राज- 
हंस समम चुके थे कि इस दूध में ८० फी सदी पात्ती मिला हुआ 
8 | के किन उनका सानव-प्र स इतना खतरा भी चढ्दीं लेना 
चाहता कि फौटित्य की अंगीठी में ल्ापर वाही का इतना ज्यादा 
कोयला जताया जाय कि पश्चिमी ताकतों छा यह बीत फीसदी 
दूध ज्यादे आंच पाकर उफन उठे और तीसरी लड़ाई की विभी- 
पिछा इन्सानियत के वबार्गों पर टूट पड़े । वे नहीं चाहते कि धागा 
सरुरत से ज्यादे खींचा जाय । 


हम ऋह्ट चुके हैं कि पशिया कि पद्दाड़ी चोटियों पर साओ 
जे तुग, चूनेह और चाऊ एन लाई ने एक तेज चिराग जलाया 
६ जिसका सास है इन्तानी तादत और जिसका तेल है आजाद 
रहने के लीए-सं ऋल्प का ओऔहर। इस सद्दा क्रान्ति की सद्दी कीमत 
अरबों इन्सानों की अगज्ी पीढ़ी ठीक से आंक सकेगी | छोटे से 
फछोरिया ने अमरीछी विज्ञान फी मंकाथरी तोपों के मुह खेतों 
प्रो मिट्ट' से बन्द कर दिये। विश्व-इविद्ास की बहुत बड़ी घढ- 


डे 


ता 


नाए' पिछले छुछ वर्षा में घटी हैं। गांधी फे भारत मे सानव- - 


शक्ति छा एक सेैद्धान्तिक नक्शा बनाया। दै। लगता ६ 
मानो साझो के चीन ने उसमें प्राण सरदिये--युग-चेतना का 
एक चाजमदइ्दल खड़ा कर लिया छि तुम्दारे मुददों एटम चम्म ४० 
पाराड़ बिन्‍दा इन्सानों दी दीवार फ्ो कमी नहीं दोद़ सकते | 
चीन ने आदमी फी ताकत के मद्दावेग चाले करने सोलदिये-- 
मसानप-म्वादिणी के सद्य प्रचाद्द ने गुलामी के वान्धों को पूरी 
दर वोट दाल्ला--चंतन्य के तेझ से अपने सिंद् द्वार पूरे खोल 
दिये। नया चीन मानत्र इत्तिदाप की एक लसाधारण 


<्‌” 
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घटना है जो पूरे एशिया को नहीं बल्कि समस्त संसार की मई 
चेतना नई स्क्ष्ति और प्रेरणा देगी | 

इस युग-चेतना ग्रे जलते हुये अंगारों की कद्वानी सो इस 
किताब में बान्धने छा नश्न आयास किया गया है। ९७ दीं, १८ 
थीं और १६ वीं सदी में जो हिन्दुस्तान में हुआ वद्दी चीन में 
हुआ । फरके इतना रहा कि हिन्द की रौनक फा लुटेरा एक था 
ओर चीन की जिन्दगी के चमन में डाकुओं की पूरी जमात जुट 
गई। धुतंगाली, डच, फ्रांन्सीसी, अंग्रेज, जमन और पाद में 
अमरीकी और ज्ञापानी चीन के चमन में तिज्लारत के बहाने 
डाकेजनी के सोर्च और ठगी छे जाल फेलाने में लगे थे। युरोप 
जी पहली दुकान केंठन में लगी । पुतंगाल ने चीन को तन्बाकू 
का तोहफा दिया और ड्चों ने अफीस छा । चीन की जिन्दगी 
और नेतिकता को अफीम का नशीला जद्॒र गाफिल छरने में 
ल्गगया | मसंचू सम्राट ने इस शेतानी व्यप्तत की खिड़कियों पर 
डाले लगाने की कोशिश छी । फौरन मिटिश संपत्ति ओर प्राणों 
की रक्षा फे बद्दाते प्रिटिश जहाओी बेदा छायर संचुओं के प्रति- 
रोध को कुचलते हुये केटन तक पहुंच गया। तानकिंग की सन्धि 
से चीन की सार्गभौमता, अखवंडता ओर राष्ट्रीय प्रतिष्ठो। पर 
जो प्रह्यर हुआ वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया। फ्रान्स, 
छमरीका और ब्रिटेन अलग २ चीन के मालिक बन चले । लूट 
फ्री इस दावत में जापान जरा देर से पहुंचा । इसाइयत का 
का प्रचार, गिरजाघरों के लिये जमीनों की सर्गत्र खुली छूट और 
मिरमिटिया मजदूरों की भर्ती आदि जनता को सभ्यता सिखाने 
के सब कास तेजी से आगे बढ़ चले । 


ठाइपिंग विद्रोद् चीनी जनता छा पहला सबमे बढ़ा चिद्रोहट 
था। बागी सैनिकों ने सन्‌ १८५३ में नानकिंय कौ फतद करके 
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अपनी राजघानी घनाया। वे पेफिंग और संघाई के हार तक्क 
पहुंच चुके थे, छिन्तु उन्हे संचू राज्य ओर साम्राज्यवादियों फी 
संयुक्त ताफत के आगे पराजित द्वोना पड़ा। लगभग इन्हीं 
दिनों भारत में सन्‌ १८५७ का सिपाह्दी-विद्रोह हुआ था। 
पश्चिमी लुटेरों ने तरस्थता का श्वाग छोड़कर ताइपिंग निप्लष 
फो कुचलते में सेनापतियों और हृथियारों की खुली मदद की । 
घस चक्त का मंकाथर जनरक्ष गाउन था। उस गृूह-युद्ध की 
सीपण ज्वाल्ाशं ने लगभग दो करोड़ चीनियों का बचलिदान 
लिया । अब लूट के लिये चीन को बांट लिया गया । जर्म॑थी के 
लिये शान्दग, जापान और जारशादी रूस के किये मंचूरिया 

अंग्रेजों के लिये यांगसी घादी और केन्टन का पिछथधाड़ा तथा 
फ्रान्स के लिये दक्षिण के चारों प्रान्त शिफ्रा रगाइ ने हुये। भोले 
मजदर, सस्ती मजदूरी, सस्ता कच्चा साल आर उरपोक शासत 
पुजीचादी लुट फा पतंग इन चार्सो पायों पर विछा दिया गया। 
अमरीका चीती बाज्ञार नासके लूट-गाह में जरा देर वाद 
झाया। उसने खुला द्वार और समाव अवसरः नासकी नई 
नीति फो प्रोत्नाइन दिया « याने पूरे चीनी राष्ट्र की रखंल का 
संघ विदेशी समान रूप से उपभोग परते रहें। याक्सर चिद्रो४ट 
हुआ। ४से भी कुचल दिया गया। 


उनन्‍्तत युरौप ऋृशंसता पूंंक चीन को दूहने में व्यस्त था 

छ ६६११ की प्रथम क्रान्ठि का विस्फोर हो चला । ४० करोड़ 
क्षोगो ने मंचू गुलामी की प्रतीक पऋपनी लंबी चोटियों फो सरे 
झाम फटया टादा | जनतन्त्र की घोषणा हुई और टॉ० सनयात्त 
श्यन छो घुलाझर अध्यक्ष बनाया गया। किन्तु चीन और 
भारत सें कमी मीरजाफर्तों की कमी नहीं रही। युश्मान-शी- 
फाई नामके गद्दर को डा० रयत की सरतता ने अपने हाथों 
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प्रेमीडिं: बंनाया । सत्ता पर छूष्जा करके 
इस साम्राज्यवादियों के पालतू कुत्ते ने बेरहमी से प्रगति 
का दमन करने में शासन की शक्ति लगादी | इसके बाद पहला 
महायुद्ध फट पड़ा। और इसके धांद संसार के इतिहास का 
वह सबसे ज्यादा शानदार अध्याय लिखा गया, जो रूस की 
अक्त बर क्रान्ति के नास से ठनियां को तबतक प्रक्ाश-पथ 
दिखाता रहेगा जब तक कि निश्चिल जगत का जन-साधारण 
अपने भाग्य का रवय॑ पूण स्वासी नहीं हो जाता । 


सन्‌ १६२० में साओजे तुग ने चीन की मद्दान्‌ क्रान्ति का 
पहला पत्थर चांगसा के मनदूरों का संगठन करके नये अनबादी 
अभ्युदय फी घुनियाद में रखा । इस नये प्रभामंडल छी किरणों 
प्रतिक्षण आगे बढ़ती गई । छुओ मितांग के नेद्त्व में १६२६ में 
केन्टन से रवाना होने चाली क्रान्ति -वाहिनी चांगसा के द्वारतक 
पहुंच गई । एक घप के भीतर आधे चीत पर राष्ट्रीय सेना की 
विज्ञय-पतवाका फहरामने जग गई | र८ वष की उम्र के क्रान्ति- 
फारी तरुण चाऋ-एन-लाई ने चुपके से शंघाई में प्रवेश-फरके ६ 
लाख मजदूरों की दृढ़ताल करादी और सशस्त्र मजदूर बेरीकेड 
खड़े फरके बहुत जल्‍दी दुनिया के चोथे बड़े शहर शंघाई पर 
कष्जा फरके * सागरिकों की सरकार ? का- ऐलान कर दिया । 
थोड़े दिन बाद दी मजदूर और जनता ने पूरे विश्वास और 
उत्साह के साथ घ्यांगकाई शेक को शंघाई का अधिकार सौंप 
दिया,किसने सोचा था कि चीन-क्रान्ति की चन्द्रज्योत्सना के लिये 
यही देश द्रोह्दी सदसे बड़ा राहु साधित दहोगा। यह जयचनद 
उभरती हुई क्रान्ति का लोक्ष प्रिय सेनिक नेता बच ८र विदेशी 
साजिशों के साथ मित्र गया। साम्राब्यवादी लुटेरों के लिये 
च्यांग से ज्यादा योग्य, शक्तिशाली और वफादार साथी कौन 
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हो सझ्ता था। घढ, सनयात सेन छा पढ्न शिःत और राष्ट्रोय 
क्षान्ति के उत्तरी पप्रभियान का सफन सेनानी था। परशिचमी 
ताएवों ने च्यांग के व्यक्तित्व में सर्गाग सुन्दर साथी प्राप्त कर 
लिया । 

पश्चिमी पढ़यन्त्रों के भाग्य द्वीन साम्मीदार च्यांग के नेद्त्व 
मे प्रतिक्रिया का भवावद् घर्मडर पूरे चीन को ज्योति-दीपादली 
फो चुफाने में लग गया । एछ चार रूसा कि सफलता प्रतिगामी 
कुहासे के पास चली गई। ऐसा भीपण दमन कि जिसे देखकर 
कल्पना थर्रा उठे, शैतान का काला फलेजा दहल उठे मर 
निष्ठुरता फी आंखें शर्म से कफ ज्ञांय, ज्ाग्रत चीन फी छाती 
पर रातव-दिन ठंडी आरी की तरद्द चला। लाठी, गोली, जल, 
फांप्ती, संपत्ति फी जब्ठो, चलात्कार भर हत्या छुश्नोमितांग 
शासन के मामूली खेल थे । भ्रष्टाचार और रिश्वत उस शासन 
पद्धति छा स्वभाव था। बामपत्नी युवकों और युवतियों के मसे- 
स्थानों को चाकू, बांस, तेजाब और जलते हुये लोहे छे छीला 
जाता था। कुश समय के जिये कगा कि अन्चेरे को घोर घटाने 
समस्त प्रक्राश पर फहन्ना पा लिया। ५० करेड़ के चीनी राष्ट्र 
में कम्युनिस्ट सदस्यता सिफे दस दजार रह गई। चीतन के पवित्र 
स्वप्तों के प्रष्ठ लहू लूहान दोगये | मातृ सुमि के जीवन-प्रदीप में 
छम्युनिस्ट जच्ानों के चुकते हुये अरभारों का तेल लगता था कि 
जल चुका । चीनी नीज्ाम्बर के तारे दमन के शर्द तृफान से 
छुम्दला रहें थे। जन-चन के बुच्-लता फूलने-फलने फी जाशा 
छोड़ चुके थे। कवि और फलाकार उस्त अमावस्या को अनन्त 
सममने लगे थे। 


किन्तु इस अपरिचित निराशा के घोर अन्धेरे में, बैय के 
डुघड़े टुकड़े फर देने बाले और जिन्दगी के पानी को बर्फ बना 


+' 
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देने घाले घुरे समाचारों के तूफान में, साहस फी कमर तोड़ देने 
चाजे दसन के तपते हुये रेगिस्तान फी अनन्त बालू पर तथा 
यन्त्रणाओं के धधकते हुये शोल्ों के ढेर पर बेठा हुआ एक 
फौलाद छा प्रादमी अब भी हरी भरी कल्पनाओं का गुलदस्ता 
गूथने में कृगा था। हूनान प्रान्त के शातरोशान गाँव का रददने 
चाह्ना चद् पागल किसान युवक गगन में घटाटोप के नीचे चैठा 
अरुणोदय की पंक्तियां शुनगुना रहा था। कहता था--' नये 
चीस का घसन्त इस निःसीम दिखाई देने वाले पतकड़ की जड़ों 
में छिपा बैठा है।? वहठा था--' इस घटाटोप फे घादलों में 
क्रान्ति-विजल्ली 'छी कटार के घमाके लगे छि इस हाथियों के 
ऊुड ने विंग्धादना और इसके वाद पिघलता शुरु फिया। भौर 
निपुण क्रान्तिकारियों के रुखड़े पत्थर जेसे कड़े दवाथ उस पानी 
फो प्यासे खेतों में फैला देंगे। इसके बाएं उगने वाले अंछुरों की 
बेशुमार क्ोंपले रेगिस्तान फी छाती को चीर कर मखमत जैसी 
दरियाल्री से ढेँक देंगी । ? उसने अगारों के गीत गाये और प्राणों 
के दीप संजोये। सत्तारुढ गद्दारों का दर्प उस नई स्वर लद्दरी पर 
अटुहास फर रहा था। उसने द्वारे हुये दिलों छो बताया कि 
राष्ट्र दो सल्तनत और उसके मालिक दोनों का नाम जानता 
है। उसने चाछुओं, ल्ञाठियों, छोटी ६ बन्दु्कों और निहत्ये हाथों 
के वद्च-संकल्प को सशीनगर्नों, हवाई जदध्दाज़ों और बसों का 
निश्चित विजेदा घोषित किया। उसने बताया कि इन तौपों 
और नशीनगनों फो चलाने घाले द्वाथ अमीर-उसरावों, राज-- 
कुमार-सामन्तों ओर तानाशाहों के नहीं हैं। दे हमारे ही जैसे 
उन भाइयों के हाथ हैं जो सचा के जाल में उत्तक छर अपनी 
गरीबी की वेबसी फो बेच रहे हैं) वे किराये के दवाथ खेतिदर 
और मजदूर के लोक मंडल का अंश भेदी मुद्दा घोष सुन कर कांए 
उठेंगे। विश्वास मानो अन्धेरा द्वारेगा । अमरोका और जापान 
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के फारखानों में यने हुये विधान के ये सुन्दर एथियार हमारी 
सिल्कियत है ।7 सचेरें फा उज्य्यज्ञ सन्देश देने वाले क्रांति के 
उस महान कलाकार फा नाग £ माप्रोस्सेतुग । 


देखते देखते लीह निछ्ठा बाले साथियों फा गिरोह क्षमा होने 
छग गया | चूनह, चाऊएन-लाई , होलूग, ये+तिंग जैसे क्रांति 
के सेनानियों ने आशा के द्वार स्योश्ददिये । एशिया की जमीन पर 
स्आास्मान फा जो आश्चय उत्तर उसने संसार फो स्तमित कर 
दिया। चीन में जो हुआ बह हथियार, डाह्मर, चिल्लान और 
मायावी अनन्‍्धेरे फे हारमे की लस्बी दास्ताव ३। बह देशभक्ति, 
घलिदान, प्रेम और पावन्त सहयोग के मधुर मानवी गुणों के 
जलते हुये अंगारों के घिजय-अमसियात की गौरवसयी गाथा ६ । 
चीन की भूसि पर जिन्दगी फा मशाल जलाकर पजेला करते 
घाले क्रांति बाहकों ने जो कुछ किया उस वरेण्य प्रभा-मण्डत् 
फी शोन के सामने चलिदान, शौय, त्याग और समपेण जेसे 
शब्द छोटे पड़े जाते हैं । एक एक इनच जसीन पर लाखों ल्युनी- 
डास ओर थर्मोप्ली के युद्ध लड़े गये । कदम कदम पर हज़ारों 
इल्दीघाटी के शाके हुये। जोहर जैसे क्राति-बाहिनी छा स्वभाव 
घनगया | साओ फो ऋुचलने के लिये पश्चिम की डालरशाही 
ओर दूसरी ताछतों ने जो छुछ उन्तके पास था घह् सब दोसों 
हाथों गद्दार च्यांग की मोती में डाला । डाज़रों फे पहाड़ और 
एथियारों फी बोछाढ़ | मरने वाले सिपाद्दी पश्चिस के पास हैं 
नहीं । फठमुल्लों ने फद्दा माओ छी पीठपर रूस के इथियार हैं। 
ढिन्तु शैतान की सुदो कोमतों में विश्वास फरने चाले उन हृदय 
हीन घबरों-दो पेर के पशुओं को यह पता नहीं कि लेनिन का 
रूस जिन दृथियारों की सप्लाई करता है वे-सानवता के सांस्क- 
तिक कारनामों में ढलते हैं । 
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लेनिन, कालमाक्स और स्टालिन के दिव्य फारखारनों में 
ढले हुये वे अग[-घंम और उडते किले अमर आलोक की किरण 
भालरों पर बेंठे सत्य-वायु के मोहक मकोरों के रास्ते रात- 
दिस दिगदिगान्त की पीड़ित मानवता को सप्लाई किये जा रहे 
हैं। लेनिन और माक्स के सामन्‍ती और पू'जीबादी किलेबन्दी 
फ्ो फूस के फ्रोपड़ों की तरह जल ने चाले वे अग्ति-कण मा 
ओर चूनेह जैस व्यक्तियों के हृदयों की स्वर्गीय फोलाद से बनी 
दुर्ग-पंक्ति मे वे क्रांति-स्फुलिंग जम१ र बेठ जाते हैं और चिज्ञय 
ध्वज फहराने से पहले वे न घुमते हैं और न फोके पड़ते है 
रामायण के रास की तरह वे निहत्थे बानरों में त्रिभुवनज्यी 


रावणों की मायापुरियो के सुबर्ण-गढ़ों को मिद्ठी में मिल्लाने का 

होसला भरदेते हैं। संस्कृति, स्नेद्द, सद्दानुभुति, मालव -संवेदन 

और प्रेम के उन्त आभावाले नगीरां का मूल्थ ट्र सेन-सेक्ताथरों 
हरी भाषा समझ नहीं सकती । 


आज साओी का चीन एशिया की जागरण-वबेला का ज्योति- 
मय प्रकाश-स्तभ बनगया है। एशिया के मानव-धन छो जीदित 
पृजी के लिये आशा की हरियाली और साइस की दीपसाता से 
सजा प्रेरणा फा महाश्रोत खुलगया है। वह्‌ बहा आरदा है- 
चढ़ा आरहदा है। उस प्रवहमान वेग को पू'जीबादी सामन्तों की 
दीचारें, अगुवम की धमकियां, खरबों डालरों का अंकगशित 
ओऔर भूठी कुटिलता के दलदल से रोका नहीं जासकता | किम- 
इरसयत और होचिसिन्ध्रों की नई नई क्रानित घारा एशिया की 
उस क्रान्ति-प्रवादिणी में घुल-मित्न कर अपने प्राणों क्रा दवोत 
खोती जारदी हैं। फारमोसा में रेन-बसेरा करते हुये एशियाई 
गीरजाफरों के घृणित कान गुलामी की अफीम के नशे में अभी 
तक विजय-घंडिया सुद्र रहे हैं। घाओदाई ओर सिंगमनरी 
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जैसे विश्वासघाती गद्दार अपनी मातृ भुभि छे गौरव को विदेशी 
आफ्रान्ताओं से ध्वस्त कराने में ज्यर्त हैँं। फिल्लीपीन, जापान; 
सलाया ओर फारमसोसा में ढालरशाही सेक्राथर तथाद्दी की 
चपो फर रहे ६ै। लेकिन मा फा चीन सहस्त्रावदों से शोपित 
फरोढ़ों के न्‍्याय को राज्ष-सिंदासन पर प्रतिप्ठित करने में 
लगा है। वह फ्हताकि है किसान और पम्रशदूर के पसीने 
का नाम रत्तनाफर है और प्रशान्त मध्ासागर की लहरों पर 
एक अरब मनुष्यों फा शान्ति-स्वर्ग रचा जावेगा। घह कहता 
हैं--'ओ नर-देत्यों | एशिया के पारावार को और न मथो | 
अमरीका, ब्रिटेत और फ्रान्स के सीमान्तों को हमारे घर्रो 
के झांगण तक न फेलाओ। संरक्षक या अनाहुत सद्दायक का 
पेहरत तंगांकर इस गरीबी की अग्नि का ज्याद सजाक न 
उड़ाओ। यह्‌ प्रत्रयानल बनकर तुम्हारे दर्षित वाजों को 
जज्ञादेगी,। 


नये चीन के पन्नों में गुथी हुई अग्नि-फूर्ला की यह प्रज्व- 
लित साज्षा संसार के तान शाहों से कहना चाहती दे कि 
एशिया फा जर्रा जर्रा रस है--एशियाई बाग फी एक एक फली 
घीन फे दिल की कली है। 


साथियों | नये चीन फो जोश भरा अभिषादन दो। 
अध्यक्ष माओ से फट्दो--जी तुम्हारा रास्ता वह एशिया का 
रांस्ता 
मातादीन भगेरिया 
सम्पादक 
' ज्घभारत टाइम्स! ( देनिक ) 
( दिल्‍ली, झलझतता, बम्बई ) 


बिना किसी संकोच कै-- 


सोना उगलने घाली चीन की घरती एक नई ओंगड़ाई ले रही 
है । उसके हजारों वर्ष पुराने जीवन में फिर तया घसन्त आया 
है | यह पुस्तक इस परिवर्तन के संघर्ष की छोटी सी फह्दानी है। 
इसमें सेरी अपनी देन छुछ भी नहीं है। जो कुछ चीन के बह्दादुर 
ओर देशभक्त ल्लोगों ने गठ सौ वर्षों में किया है उसे सेंने 'अपनी 
सममभ और ईमानदारी से हिन्दी के पाठकों के सम्मुख रखने की 
चेष्टा की है, मुमे गये है राष्ट्र भाषा में इस-विषय पर प्रथम 
पुस्तक लिखने का। जब चीनी मुक्ति सेना के सदा विजयी 
जनरल लिनपियाव के नेझृत्व में आज से दो बप पूछे उयांग 
कांई शेक और उसके आगका ट्रमेन की भँचूरिया में पराजय हरी 
रही थी मैंने इस घुस्तक फो लिखने का इरादा किया लेकिन छुछ 
लिख नहीं पाया। 

फाग्रेस राज्य के जेंलखाने में शंघाई की मुक्ति पर यह 
पुस्तक प्रारंभ हुई और इनका तीन घंटा चार भाग पहीं प्रथम 
घार समाप्त हुआ। मित्रों क्षी उदासीनता के फारण वहां 
आवश्यक पाठव सामग्री न मिलने पर यह पुस्तक पहोँ पूरी 
ली हो सक्की । जेल मुक्त होने पर पूजीवादी वास प्ाथिक 


है 


के कट 
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संफ़ट का शिकार लेखक फभी निश्चिव प्रो फर लिखने येठ नहीं 
सक्का। यदि यदध्ध पुस्तफ इन परिस्थितियों में छप फर तैयार 
है तो इसका श्रेय राजस्थान विश्व विद्यापीठ उदयपुर फो है। 
पुस्तक की छपाई प्रफ और कागज में जो खराबियां हैँ उसझ्ले - 
लिए मैं स्वयं शर्मिन्दा हूँ लेकिन जों बात अब बस फी नहीं, 
उसकी शिकायत व्यथे है। इतना में अवश्य फए सफता हूँ कि 
यदि इसका दूसरा संस्करण निकला तो पाठकों फो यह शिक्वायत्त 
नहीं रहेगी । 

पुस्तफ फी भाषा और शेली फे सम्बन्ध में क्लिप्ट दिन्दी के 
हिमायती अवश्यद्दी नाराज होंगे। पर मेरे लिए भाषा एक अलंकौर 
न होकर विचारों फो ले जञामे वाला वाइन सात्न है। में आशा 
करता हूँ कि जन साधारण को भेरी भाषा से कोई शिकायत 
नहीं दोगे । इस सम्बन्ध में में कड़वी से कड़वी आालोचना का 
स्थागत फरूँगा क््योंफि वह मेरी भाषा और शेली को सुधारने 
में सबसे अधिक सददायक्ष ्ोगी । 


अनेफ मित्रों ने मुके सलाद दी कि में इस पुस्तक में नये चीन 
के भूमि सुधारों, लोफ जीवन ओर राज्य व्यवस्था आदि पर 
विस्तार पूर्णक लिखूँ । लेकिन मेंने इन सुझावों को स्वीकार नहीं 
- फिया क्योंकि इससे पुस्तक का कल्ेचर करीयप १०० पृष्ठ और बढ 
जाता और यह्त १०० पृष्ठ लिखना जासान नहीं था । नये चीन. 
में तेजी से धो रहे परिवर्तनों फे कारण दर हालत में मेरी पुस्तक 
पीछे रद्द जावी। दूसरे, मैंने सोचा हमारी आखोंके सासने दुनिया के 
एफ घटा चार लोगोंके जीवन में जब इतना बढ़ा परि्॑तन हो रहा है 
तब एउसे क्‍यों मजाकर आँखों से देखा जाय । चीनमे हसारे देश 
की समस्याञ्ं से सी कठिन समस्याओं पर इसारे सासने विज्ञय 
प्राप्त की है स्वयं एसारे प्रधान सन्‍्त्री श्री नेहरू ने सी इस सत्य को 


>ृयात काका का पाक तनमरममपापानभन-नकाकेा 
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लीकार कियाह। तब क्योंच चीन जाकर इस सत्य का 
अध्ययन किया जाय ? चीत और भारत के प्राचीन सांस्कृतिक 
पम्बन्धों को ताजा करने, ऐशियाई और विश्व शांति में अपना 
ग्ेंगदेने.के लिए भी आवश्यक है कि दोनों देशों के अधिक से 
अधिक लोग एक दूसरे के यहाँ गाने जायें । यदि मुझे पासपीर्ट - 
मेत्राःतो अवश्य ही में चीन जाकर वहाँ के लोगों का हाल 
अपने देशवा सियों के सम्मुख रखने का नम्न प्रयत्त करू गा । 


: “इस पुम्तेक के लिए में अनेक विदेशी पत्रकारों और लेखकों 
छा आभारी हूँ। अ्रध्यक्ष शी की रचनाओं अर उनके अमर 
कारनामों के अतिरिक्त मुझे इस पुस्तक को लिखने में श्री एडगर 
तो; मिस स्मेडले, .इजराइल इप्सटीन, आथर लल्‍्क्रेग, मेडम 
धन्नालु३ स्ट्रांग, जी० स्ताफयेव आदि फी रचनाशञों से घड़ी 
प्ररुणाा- मिली है। में उन सब का घअत्यंत्त आभारी हूँ । इसी 
तरद में नवभारत टाइम्स के यशस्वी सम्पादक श्री मातादीनजी 
भगेरिया का अस्यंत आभारी हैँ जिन्‍्दोने इसकी भूमिका लिखने 
हे भेरे अस्ताव को बिना किसी तकल्तुफबाजी के स्वीकार कर 
या... 





मुझे आशा है मेरी पुस्तक से हमारे महान पड़ोसी चीनी 
राष्ट्र कों सममने में कुछ सदद अचश्य मिलेगी | यदि ऐसा हुआा 
तो मेर्स प्रयत्त-अपनी अन्य सभी खार्ियों के द्ोते हुए भी व्यथ 
नदी होगां। 2 | * 


“हुकप्राज मेहता 


प्रकाशक के दो शब्द--- 


श्री हुक्मराज सेहता द्वारा प्रणीघष “नया चीन" पुस्तक , 
राजस्थान विश्ष विद्यापीठ उदयपुर-प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशिस की जा रही है। अफसोस है, न्यूज्प्रिव्ट पर और 
साधारण छपाई इस पुस्तक की की जा सकी है। २५ महीनों के 
जीवन-सरण के संघर्ष ने विद्यापीठ की दाल्मत जजरी भूत करदी 
है।फिर भी नये चीन छी साऩवता की सशस्त्र क्रांति ने समस्त 
एशिया में जो नई आशा जांगरित कर दी ऐ, जिन नये शोषित 
जनों के घलों को प्रेरणा एवं प्रकाश दिया है, वह हिन्दी पाठकों 
के सांसने रखने का ज्ञोभ सँवरण करना कठिन था। 

“नया चीन” आपके दाथों में है। श्री हुल्सराज मेहता दिल 
और दिमाग से नये चीन ही सजीव भाषत्ता के वाहक हैं। 
इनकी लव जवान लेखिनी, अपनी शेली के साथ, स्वयं ही कहने 
और बौलने वाली लेखिनी है। हाथ फंगन को आरसी क्या ९ 

“जया चीन” का दूसरा संस्करण प्रकाशन के समूचे सौंदर्य 
ओर गैमव फे साथ प्रकाशिद किया जायगा । यह घादा है। 


नये चीन जोर एशिया में स्थिव एग्लॉ-जमरीदी पाऊंट 
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डाक्षर साम्राज्यवाद के भग्नावशेषों में जो जन-शक्तियों का 
लीपन-मरण फा संघर्ष आज चल रहा है, वह एशिया फी 
महान और गहरी क्रांतिकारी जीवन-छविता है। संसार के 
शोषण और दुःखों तथा ऋर अन्धकार का समूचा फारण 
झपने विकराल रौरव को लिये हुए अमरीकी-ए लो साम्राज्य- 
चाद है, इसमें इतिहास की सन्देद नहीं है। और इसमें भी किसे 
सन्देह है कि संतार के किसानों, मजदूरों, मध्यस धर्गों दथा 
बुद्धिजीवियों के शोषण को अविंल्लम्ध समाप्त छरने फे लिये 
सारी विभिन्‍न राज्य-शक्तियों को अघ निर्ियादू हृद प्रयत्व 
प्रारंभ करना है । 


अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रता--प्राप्ति के बाद भारतवर्ष आज 
चार वर्षों से व्यापक्ष संकटों में फैला हुआ सघपे कर रहद्दा है। 
समूचे भारत में भ्रष्टाचार, कालेबवाजार और अमानवीय मुनाफा 
खोरी और देश-द्रोह छए दावानत्व सुल्लग रद्द दे ( राष्ट्रीय शक्ति 
स्थिर द्ोकर रुक गई है; और अपनी ही कमजोरी; मोह एवें 
प्रगति की निष्क्रिय लगन के कारण मृत्यु की सी मूछना में डूब 
गह है। प्रगतिशील कट्दी जाने वाली ताकतों में अत्यधिक 
घृणा और साहली अशजकत्ता का भाव द्वी मुझे प्रघल लगता 
है। भारतवर्ष में जो “विरोध” प्रगट हो रहा है, च६ आज स्वय॑ 
में एक ऊन सानसिक समस्या हो गया हैं । पअतिक्रियावादियों 
तघातियों और 'गोड़से बादियीं का विरोध तो स्पष्टत. सत्ता 
हथियाने का एक फासिस्ट प्रयत्त है। किन्तु प्रगति शील दृष्टि 
ओर मति लेकर जो नव जवान विरोध व्यक्त हो रद्दा है, वह 
'नवजवान तो है, किन्तु उसमें अनुभव और व्यवहार फी कमी 
मालूम द्ोवी है। यह चिन्ताननक स्थिति है । 


- स्पष्ट है, सन्‌ १६५१ में भारतवर्ष एफ चोरादे एर आ खड़ा 


ा 
ड 


ग न 
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हुआ दै। राजनैतिक रघतन्त्रता पानेके चाद आश्चर्या,अफसोतों 
ओर निराशाओं दया गंवा लगा हुआ दहै। आज़ हम ज्याकुत् 
सनोमंथन और कठु आत्म-निरीक्षण के गंस्मीर दौर में हैँ। 
नये चीन को अभुतयूर्ज जन-क्रांसि ने -- सामान्यतः क्रांति दर्शी 
कृषक-क्रांति ने-- साम्यवादी समाज का एक सा्ग एशिया को 
दिया है। सानव-सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों 
पा, में कहता चाहता हूँ, दो युगों के संघ के बाद, समूचा 
नव-सुजत चीन की “अच्छी धरती” पर आज दो रहा है। 
ब्रिटिश-साम्राज्यवाद, घर के घातक और फेसिस्ट सम्प्रदायरवांद 
तथा जुल्मी हिंसक शोषण एवं उससे उत्पन्त अन्यायी व्यक्तिवाद 
के विरुद्ध संघष करने वाली सहात्मा गांधीके हिन्द की मानवता 
नये चीन के जितिज को भेद कर गह गहाने वाले उत्साहबर्धक 
संगीत को नहीं सुनने लगी है ? घरठी की हलचल और आकाश 
“के अरुणोद्य को इस अपने प्राचीन सोरों और साहस हीच 
* झामसिक सममभीतों तथा सड़े हुए श्वाध्यात्सिक भावों के पर्दों 
ओर छातों और थम्भों से रोक सकगे ९ 


सुके लग रद्द है, स्वयं सारतवर्ष अपने जीवन के मूल्यों के 
नव-सुजन के वेदनासय गर्भ में है। “ त्ये भारतवर्ष ” की यह 
प्रसव-पीड़ा बड़ी गदरी और दुः:खद है । हमारा नेदृत्व आज 
आपने कठिन परिश्रम के बाद हजारों घर्षों के भविष्य के सामने 
एक फसीटी पर चढ़ गया है। भारत फो निश्चय करना होगा 
कि कया उसके जनता के सा्भोस प्रमुत्व सम्पन्न गणराज्य सें 
शोषकों अन्याइयों और आदवाइयों का स्थान रहेगा * सिद्धार 


( १९.) 
और सादना में इन्क्ार नहीं, एमें मव छम व्यवहार जौर सर्यादा 
में दृता के साथ “इन्कार! करना दोगा। 
और यही भारत फा नये चीन के साथ बन्धुत्व का सच्चा 
उत्तर होगा। 


उदयपुर | जनादनराय पंगर 
२६-फरघरी १६४१ पीठस्थविर 
। राजश्यान विश्व विद्यापीठ 
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पाम्नाज्यवाद का शअ्रवरों 
जमीन की फोई सीसा होठी है; 
“लेकिन जनता के शोषण की फोई सीमा नहीं । 


-एक चीनी कहावत 


चीन के गत सो वर्षों का इतिहास नये चीन फी प्रसव-वेदना 
का इतिहास है। मरणासन्त सामन्ती चीन ओर नये जनवादी 
चीन का यह संघर्ष मनुष्य सम्राज के बर्ग युद्धों का सबसे बढ़ा 
संघर्ण रहा है | नई सामाजिक शक्तियाँ स्पष्ट या अस्पट्ट रूप से 
रंगमंच पर आई पर उन्हें पीछे धक्केल दिया गया कुचल दिया 
गया , दवा दिया गया; लेकिन वे फिर दुगने जोश से उमड़ पढ़ीं । 


इन नई शक्तियों का बीजारोपय किया था पुराने समाज के 
अन्तह्नन्दों ने । 


मध्य एशिया के राजाओं की आपसी लड़ाइयों ने योरोप 
ओर चीच के स्थल व्यापार को ठप्प कर दिया था। 'रेशमी सार्गः 
अब सुरक्षित न था; अतः एक नये मार्ग की आवश्यकता थी। 
भारत का सागे खोजने के वाद पोततंगीज जहाज चीन तक आ 


(२) 


पहुँचे | पोचु गीजों के बाद स्पेन और हालेंड के व्यापारी आए 
ओर उन्होंने चीन के मार्ग में क्रमशः फिलीपाइन और जावा पर 
अ्रधिकार जमा कर व्यापार केन्द्र स्थापित किये। १७ वीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में अंग्रेज भी आ गये लेकिन प्रारंभ में उन्हे 
कोई कामयाबी नहीं मिली । वे सारत में अपने पैर फीलाने में 
गे रहे । हु 

चीन में एक के बाद दूसरे आक्रान्ता उत्तर पश्चिम के सार्गो 
से आए | चोन की दीवार और विशाल सैनिक शक्ति भी उन्हे 
रोकने में असमर्थ रही । पर उत्तर पश्चिम के सार्गों से आने 
वाले अर्ध बबर मंगोल्न और ठुके चीन के सामाजिक जीवन में 
कोई उथल पुथल नहीं मचा सके और काल्ान्तर में बे 8 
स्वतन्त्र अस्तित्व तक चीन की विस्तृत संस्क्रति में खो बंठे । 
लेकिन इस बार जल सार्ग से आने वाले चण्ििक उस दूर पश्चिम 
से आ रहे थे, जहाँ सामन्‍्ती सभ्यता के ध्जंसावशेषों पर नयी 
पूजीवादी सभ्यता का बड़ी' तेजी से निमोण हो रहा था, जहाँ 
मशीन युग का जन्म द्वो रहा था। इस समय चीन की सामनन्‍्ती 
सभ्यता अपनी उन्त्‌ति फे' चरस-शिखर पर थी। उसकी चमक 
दूमक से स्वयं नये आने वाले वणिक स्वंभित हो गये। उन्‍होंने 
चीन के गैभव और समृद्धि को आश्वय के साथ देखा, उस पर 
लिखा और गाया। लेकिन यह आखिरी चमक दमक़ थी। 
पुरानी व्यवस्था भीतर से खोखली हो चुकी थी और दुनिया ने 
आश्चर्य के साथ देखा नई सभ्यता की हल्की सी चोटों से 
लड़खड़ा कर गिरते हुए पुराने चीन को । 


. धर्माज का ढाँचा-- पा, 
इस समय चीन जमीदारों और किसानों का देश था;थोड़ीसी 
संख्या में राज्याधिकारी और व्यापारी थे | सम्पत्तिदहीन मजदूरों 
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(३) 

ओर सिखमंगों का मी कोई अभाव नहीं था । लेकिन बहुसं ख्यक 
लोग किसान थे जिनमें से छुछ के पास अपंती जसीत थी; 
शेष किसी न किसी तरह के भूमि-सम्बन्धों के अनुधार दूसरों की 
जमीन को जोतते थे। ज्गान अनाज क्रे रूप में लिय्रा जाता 
था; लगान के अतिरिक्त किसानों को बेगार देनी पड़ती थी। 
दिनों दिन बढ़ती हुई जनसख्या के नियमों ने खेतों को अल्लग 
अलग छोटे छोटे ढुकड़ों में काट डाला था । छोटे पेमाने 
की खेती की करुरतों के आत्सार हत्न क्षोजार बतंन 
आदि गावों के कारीगर बनाते थे जिन्हें किसान नाज फ्े 
'बदले में खरीद्ता था । गांवों की जरूरत का कपड़ा, मुख्यत्तया 
रेशम, गावों के जुलाहे तेयार करते थे। इम प्रक्रार अपनी 
जरूरतों को पूरा करने के लिए दर गांव अपने में एक पूर्ण 
इकाई था | अकाल, बाढ़ पाला और महामारियां भागी जाती 
थीं। मुसीवतो में किसानों के हल, बेल, बतेन और खेत लगान, 
लागतें और ब्याज चुकाने में और पेट भरने के लिए बिक जाते 
थे। इस तरह जमीन जमींदारों महाजनों और राज्याधिकारियों 
के पंजे में फंस जाती । जब शीपकों की लू सीमा के बाहर 
हो ज्ञाती थी तब स्थानीय और कभी कभी राष्ट्रव्यापी किसान 
विद्रोह होते । असंगठित वबगावतें जमीदारों की कोठियों और 
मद्दाजनों के कज और रहन के दृत्त्तावेज़ों को भस्म कर देती । 
लेकिन शोपण का पुराता क्रम फिर बिल्कुल नये सिरे से प्रारम्भ 
हो जाता जैसे लोगों ने एक कन्घे का बोक उठा कर दूसरे-कन्धे 
पर रख दिया हो | ज्ञोगों की गरीबी और शोषण ने जमीन के 
अधिकांश भाग को सदा के लिए शोपकीों के खूली पंजे में भेज 
दिया था | 

यह सब होते हुए भी जिस समय योरोप के व्यापारी 
चीन पहुंचे उन्होंने चीन को तत्कालीन योरोप से अधिक सम्पन्न 


(४) 


विकसित और सुसंस्क्रत पाया। खेती वाड़ी की तमाम उपजों 
के अज्ञावा रेशम, चीनी वतन, कागज और दस्तकारी में चीन 
दुनियां के किसी भी देश के आगेथा। द्वाथ की कारीगरी 
अपने शिखर पर थी । कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसे चीन 
अपनी जरूरतों के लिए और ओऔरों से अच्छी नही बना लेता 
था | चीन के शासक चीन को दुनियां का केन्द्र और सबसे 
उन्तत व श्रेष्ठ राज्य सानते थे। सन्‌ १७६३ में पेकिंग के 
, शाही द्रबार में जब अंग्रेज राजदूत आया था तब उसने 

अत्यन्त बिनीत शब्दों में वघापार की सुविधाए' बढ़ाने और 
स्थाई दुताबास स्थापित करने के लिए तत्कात्नीन सम्राट से 
प्राथना की। इगलेण्ड के बादशाह द्वारा भेजे गये पत्र और 
सपदारों का जो उत्तर चीनी सम्राट ने दिया था उससे पता 
लगता है कि चीन पश्चिमी राष्ट्रों के मुकाबले में किध्ता 
बढ़ा चढ़ा था। 

' “हमारे बिशात्न साम्राज्य में सभो चीजें प्रचुर मात्रा में हैं 
और ऐसी कोई चीज नहीं है. जिसका यहां अमाव हो। इसलिए 
हमें बर्ब र विदेशी लोगों के यहां बनाई गई चीजों के बदले में अपने 
यहाँ का साल निर्यात करते की कोई आवश्यकता नहीं है। ”*** 
लेकिन अपने माल क अतिरिक्त पश्चिमी ताकतों के पास 
एक और ठक था वह था ससुद्री जद्गाजों का - नौसेना का । 
ओर शक्ति को रोकना सामनन्‍्ती चीन के सामथ्य के बाहर था । 


अफीम युद्ध की भूमिका ३- 

चीनी सम्राटों मे योरोपियन लोगों को केवल केन्टन में 
व्यापार करने की इजाजत दी और पुत्तगालवालों को सकाओं 
में व्यापारिक बस्ती बसाने क। अधिकार दिया। उन्‍होंने अन्य 
बन्द्रगाहों को व्यापार के लिए खोलने में साफ इन्कार कर 


(५) 


दिया | पोचु सीजों के वाद आने वाले स्पेन के व्यावारियों ने चीन 
में तम्बाकू का प्रचार किया ओर हॉलिेण्डवालोंने उन्हें अफीम खाना 
सिंखलाया । योरप के व्यापारी चाय, रेशम, कपड़े और वत्तैनों 
के लिए चीन आते थे लेकिन चीन के ला. की योरोपियन चीजें 
पसन्द्‌ न थी अतः बदले में वे केबल सीना चाँदी मांगते थे । 
भारत पर अधिकार जमा कर अग्नेज अपने प्रतिदवन्दी राष्ट्रों 
को चीन के बाजार से भगाने में कामयाव हुए। उन्होंने केन्टन 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों से व्यापार फरने की इजाजत मांगी 
लेकिन चीनी सम्राटों ने इन पग्राणेनाओं को ठुकरा दिया:। 
अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उन्हें चीनी माल के बदले में हर साल 
सोना चाँदी देना पड़े । अपने व्यापार का संतुल्नन रखने के 
लिए उन्होंने बड़े पेमाने पर गैर कानूती रूप से चीन में अफीम 
बेचना प्रारंभ किया । अफीम विनिमय के लिए थोड़े ही दिनों 
में काला सोना वन गया। हिन्दुस्तान में अफीम का ठेका इस्ट- 
इण्डिया कम्पनी के पास होने से उस्ते कोडियों के मूल्य अफीस 
मिल जाता और चीन में उप्तकी चाँदी हो जाती । (४१८ में 
७४ लाख रुपये छा अफीम चीन भेजा गया और (८३१ में 
वहाँ ६ कपेड़ का अफीव भेज्ञा गया। जब कम्पत्ती से चीनी 
व्यापार का ठेका छिंद गया यह अफीस का व्यापार और भी 
तेज्ञी से चमक उठा । अफीम का व्यापार जहाँ चीनी जनता के 
जीवन और नेतिकता पर हमला था वहा वह मंचू राज्य 
के लिए भी खतरा चत गया । इस व्यापार के गेर कानूनी होने 
से राज्य को इस पर कोई कस्टम नहीं सिलता था ओर लगातार 
चाँदी के नियोत से सिकझे के अवमूल्पत का खतरा पेंदा हो रहा 
था अतः संचू सम्राट ने इस व्यापार को बन्द करने का निश्चय 
किया। . पेकिंग से एक इसानदार अफसर भेजा गया जिससे 
केन्टय आकर अफीम के सारे स्टॉक को जब्त कर लिया और 


(६) 


फिर उसे सार्मजनिक रूप से नष्ट कर दिया। योरोपियन फर्मों 
की पास २०८८८पेटी अफीम पकड़ा गया | (१८३६) 


काफी असे से ऊंग्रज व्यापार किसी न किसी बहाने 
चीन से लड़ाई करना चाहते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि 
बिना युद्ध में पराजित हुए चीन अपने बन्दरगाहों को रूमी -गैदे 
शिक व्यापार के लिए नहीं खोलेगा | अब उन्हें बहाना मित्र 
गया छनकी दृष्टि में ब्रिटिश सम्पत्ति और प्राणों की रक्षा के 
लिए युद्ध अनिवाय हो चुका था। उन्हें चीच की कमजोरी साफ 
दिखाई देती थी । उन्होंने एक जहाजी वेड़ा मंगवाया जो चीनी 
प्रतिरोध को छुचल कर आसानी से केन्टन तक पहुंच गया । 
६ करोड़ डालर की भेंट देकर मंचू साम्राज्य के कायर सामन्ती 
अफसरों ने केन्टन को अंग्रेजों फी खुली लूट से बचाया | अब 
यह बेड़ा अन्य बन्दरगादों को लेता हुआ नानकिंग के पास 
पहुंच गया । विशाल मंचू राज्य इन थोड़े से समुद्री डाकुओं को 
कुचल नहीं सका, उसने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के आगे घुटने 
टेक दिये । नानकिंग में दोनों पत्तों के बीच सन्धि हुई जिसमें 
अंग्रजों को मुँह मांगा मित्न गया | हाँगकांग पर अब सदा के 
लिए अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अमोप फुचाऊ निगपों 
ओर शंघाई के बन्दर अब' विदेशी व्यापार के लिए खोल दिये 
गये। आयात ओर निर्यात कर केवल ४ प्रतिशत निश्चिव कर 
दिया गया। इन पांचों बन्दरगाहों में अंग्रजों को अधिकार 
मिला छि वे ब्रिटिश कानूनों और अदालतों के ही मातहत होंगे। 
चीनी कानून और अदालतें उन्हें किसी भी अपराध के लिए 


कोई सजा नहीं दे सकेंगीं। इसके अतिरिक्त चीन को १ करोड़ 
५० लाख डालर युद्ध हरजाना और नष्ट की गई अफीम की 
पेटियों के एवजाने में ६० लाख डाह्मर देना पड़ा । लेकिन 
अंग्र जों को इतने से संतोप कहाँ ? अगले वर्ष (१८४१) में फिर 


(७) 


चीन को एक व्यापारिक सन्धि करनी पड्टी जिसके अनुसार 
अंग्रेजों को अपनी चरितियां बसाने और बन्दरगाहों में शान्ति! 
बनाए रखने के लिए यद्धपोत रखने की इजाजत मिलन गई। 
अब अफीम का व्यापार पूरे वेग से चमक उठा और १६०८ 
तक चलता रहा । जहाँ (४३६ में दीन में २० हमार पेटी श्रफीम 
था चहां १४४० में वह ४+ हजार पेटी हो गया | इस व्यापार से 
भारत सरकार को ५५ लाख रुपये की आमदनी हुई। स्मरण 
' रहे अफीम युद्ध के पूछे १८१६ सें नेपाल पर दवाव डाल कर 
अंग्रेजों ने उसे चीन की मातहती से अज्नग कर दिया और 
१८४०९ में चीनी साम्राज्य के अंग वर्मा के दो प्रान्त आक्रमण 
कर छीन लिये । 
नानकिंग को संधि 

नासकिंग की संधि चीव की सार्वभौमता, शखण्डता और 
राष्ट्रीय-सम्मान पर पहली चोट थी। घ्स सन्धि से चीन में 
साम्राज्यवादी लूट खसोट का एक नया अध्याय शुरू होता है 
जो नये चीन के जन्‍म तक चलता है। यह संधि चीन -के साथ 
आगे सी वरस तक होने वाज्ली सन्ध्रियों का आधार थी | अंग्रे जो 
के बाद थोड़ीसी शक्ति का प्रदर्शन कर फ्रांसिसी और अमरीकी 
साम्राज्यवादियों ने अग्रेजों के समान सुविधाएँ प्राप्त करलीं । 
इन सुविधाओं के साथ चीध के बाजार में विदेशी माल आया॥ 
प्रतियोगिता ने चीन के घरेलल उद्योग धन्धों को नष्ट करना शुरु 
किया | खेती पर दवाव लगातार बढ़ने लगा। लोग अधि कऋाधिक 
वेकार होकर छोटे मोटे काम की तल्लाश में अपनो माठ्भूमि को 
छोड़ ऋर विदेश जाने लगे। इन प्रकार करीचर पौत करोड़ चीनी 
अपना देश छोड़ने को लाचार हुए। सत्लाया की ठीन की खानों - 
चाय के बागानों, जावा, क्ष्यूबा और अमरीका के बाजारों में 
सस्ते चीनी सजदूरों की मांग होने लगी अब साम्राज्यवादी 


(८) 


लूटेरे चीनी प्राशों का' व्यापार फरने लगे। चीनी मजदूरों को 
चकमा देकर, नशे में चुर और जवरदरती जद्दाजों में भर करं 
गिरमिटिया मजदूर बना कर दुनियां के बाजारों में फोड़ियों के 
मोल बेचा गया । इस नृशंक्षता क॑ विरुद्ध १८४२ में जब अमोय 
में ज्ञोगों ने विद्रोह किया तो एक ब्रिटिश जद्दाजी बेड़े ने शान्ति 
की स्थापना के नाम पर उसे कुचल दिया । 

नान+ंग की सन्धि में अफीम के व्यापार का जान बूक 


कर उल्लेख नहीं किया गया। अद्लीम के व्यापार कानूनी 
करार देने की सांग करते हुए स्वयं अंग्रेज शर्माते थे लेकिन 


यह व्यापार पहले की तरह चबता रहा । १८५७ में एक 
चीनी नौका जिस पर अग्रेजी कण्डा लगा रक्घा था चोरी 
से अफीम लाते पकड़ी गई। अब अयग्रेजों ने कहा कि इस 
नोका के चीनी चालकों और मालिकों को चीतवी अदालत सजा 
नहीं दे सकती क्योंकि अंग्रेजों के प्रदेशोत्तर अधिकार (6० 
प७ण०्यंब मंह०४७) आअग्नेन्रों के कण्डे के साथ चलते हैं । मण्डे के 
इस अधिकार को मनवाने के लिए अंग्रेजों ने दूसरा अफीम 
युद्ध छेड़ दिया | अग्न॑जों ने शीघ्र ही फेन्टन छीच लिया । तीन 
वर्ष के भीतर अंग्र जों और फ्रान्तीसियों ने मिल कर पेकिंग पर 
अधिकार कर चीव की सर्वश्रेष्ठ कन्ना सामग्रियों के संग्रहालय 
ओर अभूतपूर्ण महज ्रीष्प्हल को लूठ कर आग के हवाले 
कर दिया। मंचू सम्राट ने पुनः घुटने टेक दिये। नई सन्धि हुई । 
लटेरों को नये अधिकार मिले। नये बन्द्रगाह विदेशी व्यापार 
के लिए बोले गग्रे | चीन पर युद्ध छा भारी दरजाना लादा गया 
और अफीम के व्यापार को इस वार कानूनी जामा पहेनाया 
गया । चीत के तट कर को वपूज्ञष करते का काम एक अंग्रेज 
अफसर को सौंपा गया । विदृशियों को समूचे चीन में घूमने 
फिरने की खुली छूट मिल गई। ईसाई धर्म का प्रचार और चचे 


(६६) 
की जमीन खरीदने की छूट दे दी गई। गरिरमिटिया सजदूर ले 
जाने की छूट दे दी गई और इसका विरोध करने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया। विदेशी राष्ट्रों को पहली बार पेकिंग में दूता- 
चास स्थापित करने का हक मिला । इस ऊ थोड़े दिन बाद अस- 
रीका और जारशादी रुस ने भी सभी उपरोक्त सुविधाएं प्राप्त 
ऋरतीं। 

(८७! में विदेशियों को चीन के सभी मुख्य २ शहरों में 
कन्सेशन बसाने का अधिकार दिया गया। अथोत्‌ हर शहर में 
विदेशी बस्ती अज्ञग होने लगी, जहाँ सरकार, पुलिस और न्याथ 
विदेशियों का चलने लगा । थोड़े ही समय धाद युद्ध का हर- 
जाना चुकाने के लिए कस्टम, गोरों के यहां गिरवी रख दिया 
गया । सन्‌ १६०० तक चीन पर सादे पांच करोड़ पौड कर्ज हो 
गया, जिसका व्याज चुकाने में राज्य की आमदती का $ भाग 
चला जाता था और सन्‌ १६०७ में तो राज्य की कुल आय का 
४०प्रत्तिशठ भाग व्याज ओर हरजाना चुकाने में खत्स होने लगा । 
संचु राज्य की दशा विदेशियों के लिए व्याज वसूल छरने बाली 
एजेन्सी सी हो गई । 

साम्राज्यवादी छूट खसोट का कोई अंत नहीं था । १८७० में 
अंग्र जों ने चीन के आंतरिक व्यापार में पेर पसारने शुरु किये 
फ्रांस ने दक्षिणी चीन में उनका अनुकरण किया, रुसने सिन्कि- 
यांग पर डोरे डाले और अमरीका ने कोरिया पर। चीज सब 
दुनिया भर के साम्राज्यवादियों का अखाड़ा बच गया | उसकी 
स्थिति किसी के एक स(तहत देश की सीन थी। गरीब की जोरु 
सबकी भाभी कहावत उस पर चरिताथ होने लगी । जो अधि 
कार आज एक साम्राज्यवादी राष्ट्र लेता, कृज्ञ वही दूसरे 
को भी देना पढ़ता । । 

एशियाई देशों में जापान ने तेजी के साथ पश्चिमी राष्ट्रों , 


| 
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की नकल की और तेजी से अपना उद्योगीकरण किया । थोड़ेद्दी ' 
दिनों में बह भी साम्राज्यवादी लूठ खसौट में भागीदार बन 
बेठा। १८६४ में बद्द उपनिवेशों की लूट खसौट के लिए मैदान 
में उत्तर वड़ा और चीन पर आक्रमण कर उसे परास्त कर फार- 
सूसा और कोरिया का मालिक घन बेठा। प्रसिद्ध अमरीकी 
पत्रकार जान शुन्धर ने जापान के रुख के बारे में लिखा हैः-- 


“साम्राज्यवादी दावत में जापान देरी से पहुँचा था, शायद 
उसके तरीके अधिक घुणित, ऋर और साफ थे | लेकिन सार 
रूप से जापान ने ऐसा फुछ नहीं किया जो दूसरी शक्तियाँ 
अब तक नहीं कर चुकी थीं |” 


जनता जागी 


सामन्ती चीन पर साम्राज्यवादियों के बलात्कार ने एक 
नये चीन का गर्भाधान किया, उन शक्तियों की सृष्टि की जो 
बाद में दोनों के लिए यमराज सिद्ध हुईं। पश्चिमी सम्पर्क 
से चीन को एक नई चेतना मिली । यह चेतना थी सामन्‍्त 
विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी । चोनी जनता ने देखा कि 
पश्चिमी राष्ट्र चीन पर हावी द्दोरहे हैं क्योंकि चीन एक 
पिछड़ा हुआ देश रह गया है, वर्तमान समाज व्यवस्था सड़ चुकी - 
और मंचू राज्यजंश अपने पारिवारिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय 
हितों का बलिदान कर रहा है। अतः यदि चीन का प्राचीन 
गौरव फिर लौटाना है, यद्वि उसे सुखी और समृद्ध, शक्तिशाली 
ओर स्वतन्त्र होनाहे तो इस राज्यगंश और सामन्तशाही ' 
को मिटाना अनिवार्य है। पश्चिम चीन पर द्वाबी दोरद्दा है क्यों 
कि उसने ज्ञान विज्ञान और उद्योग धन्धों में अभूत पूर्ण प्रगति 
करली है, आगे बढ़ने का एक द्वी रास्ता द- इन्हीं राष्ट्रों के 
पथ का अनुकरण और साम्राज्यवादी जुए को उतार फेंका । 
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किसानों में सामन्‍्ती प्रथा और मंचू राज्य के प्रति असंतोष 
चढ़ता जा रहा था व्यापार में विदेशी वशणिकों के आजाने से 
व्यापारी वर्ग का असंतोप तीच्र होता जा रहा -था। विद्यार्थी 
राज्य के खिलाफ होते जा रहे थे क्योंकि उन्हें नौकरियाँ नहीं 
मिल रही थी । मंचू राज्य ने सरकारी मर्दों को बेचना शुरू कर 
दिया | जिससे शासन तनन्‍्त्र में सभी खरावियाँ पेंदा हो गई । यह 
असतोप दद्तिंण में ज्यादा था क्योंकि योरोपियन ल्लोगों ने वहाँ 
- पहले कदम रखा था। दूसरे मंचूराज्य की नीति पक्षपार पूर्ण 
होने से दक्षिण वालों के साथ असमान व्यवहार होने ल्गा। 
पश्चिम से आए लोकतन्त्री विचारों ने इस असंतोष को विद्रोदी 
रूप-धा रण करने में वढ़ी मदद दी । 


- ताइपिंग विद्रौह १८४६-६४ 


यह चीन का सबसे बड़ा जन विद्रोह था। इसका मुख्य 
लक्ष्य सामन्त विरोधी था न कि सास प्राज्यवाद दिऐेधी | इसका 
नेता एक पढ़ा लिखा चीनी ईसाई था और अनुयाथी किसान- 
ओर खेत सजदुर । कगठी प्रान्त म॑ सेन्‍्च निमार्ण कर उन्होंने 
उत्तर की ओर कूच किय्रा | मध्य और दक्षिण चीन में तत्कालीव 
अन्य दत्त इनसे मिल्ल गये और बिद्रोहिप्ों ने जनता के समर्थन 
से आसानी से बड़े २ शहरों पर अधिकार कर लिया। अब 
, सभी बागी नानरककिंग की तरफ बढ़े और उस्ते फतह कर (१घ५३ में 
अपनी राजधानी बनाया | बगावत की आग अब सारे चीन 
में फेल गई । एक भी प्रान्त उसकी लपटों से अछूता नहीं रहा। 
* नाईपिंग विद्रोही, पेकिंग और शंघाई के द्वार तक पहुँच गये 
लेकिन अन्त में उन्हें मंचू राज्य और साम्राज्यवादियों की संयुक्त 
शक्ति के आगे पराजित होना पड़ा । ः 


ताइपिंग' विद्रोही. आधुनिक कम्युनिस्टों के. पूर्णज -थे। 
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उनके भूमि सुधार कम्युन्तिस्टों के भूमि सुधारों से बहुत 
मित्तते जुल़ते थे | ए०एफ० लिन्डले नामक एक तत्कालीन 
अंग्रज़ के अनुसार उनके भूमि सुधार इस प्रकार थे-- 

'खेतों पर अधिकार होने पर उन्हेंसामूहििक रूप से जोतो 
ओर जब धान पैदा दो, सब मिल्न कर भोगों ताकि हर व्यक्ति 
को काम ओर उसका फल मिले। प्रत्येक परिवार रेशम के 
कीड़े ९ मुर्गियाँ और दो सुअर पाल कर उनसे अण्ढे',बच्चें पेदा 
करे । फछल पकने पर अधिकारियों को चाहिये कि लोगों की 
जरुरत के अतिरिक्त धान को सा्ेजनिक कीठारों में जमा 
कराठें | जब राज्य के पास बाकी अनाज हीगा तब हर परिवार 
को हर स्थान पर पूरा २ खाने पहिनने को मिलेगा।" 

उन्होंने जमीदारों ओर जमीदारी को मिटा दिया । जमीदा से के 
दस्तावेजों को नष्ट कर भूमि को किसानोंमें नये सिरे से बांद दिया । 
ओऔर्तोंके पैर बांथने,स्त्रियों और बच्चों की गुल्लामी और गैश्याबृत्ति 
को रोक दिया । अदालतों के अत्याचार और रिश्वतखोरी को 
मिटा दिय्रा | यह बगावत सुख्यतया दबे हुए किसानों की सामन्‍्त 
विरोधी क्रांति थी । इस क्रान्ति के नेतृत्व आज के कम्युनिस्ट 
नेतृत्व के सुकाबले में बहुत हद्वी पिछड़ा हुआ था। ताइपिंग 
बागियों ने विदेशियों के साथ सिन्नतापूर्स व्यवहार रखा। वे 
यीरोप से व्यापार करना ओर ज्ञान विज्ञान सीखना चाहते थे । 
यद्यपि उनको सरकार का रूप राजतन्त्री था, उन्तके अफसर 
सादगी से रहते थे और मंचू राज्य का नाश होने पर जनत्तन्त्री 
सग्फार की स्थापना का इरादा रखते थे। विद्रोह के प्रारम्भ में 
योरोपियन राष्ट्र तटस्थ रहे और उनकी सहानुभूति बागियों की 
तरफ थी, लेकिन घीरे २ अपने वर्ग स्वार्था की रक्षा फे लिए 
बदनाम, भ्रष्ट और देशद्रोही मचू सम्राट के पक्ष में चीन फे 
गृहयुद्ध में प्रभतिशील ताकतों को दबाने में ज्भुट गये । 


( १३) 
साम्राज्यवाद का रुख, 


चीन के इतिहास में आज अमीरीकी साम्राज्यवादी 
पहली बार ही आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे. है 
चांगकाई शेक के देश द्रोद्दी प्रतिक्रियावादी गुट को दी पहली 
बार साम्राज्यवादी समर्थन नहीं मेला है। सदेच से साम्रास्य- 
चादी ताकतें चीन की प्रतिक्रियाबादी ताकतों को जनता के 
विरोध में मदद देरही है | अग्रेत्ों ने ताइपिग आन्दोलनकारियों 
के हाथों में केन्टन नहीं जाने दिया । अंग्रेजों और फ्रान्सीसियों 
ने शंघाई की रक्षा अपने हाथों में लेली । द्वितीय अफोम युद्ध से 
जो अधिकार इन लुटेरों को मिले थे उनको सुरक्षित रखने के 
लिए मंचू राज्य से अच्छा सहायक नहीं मित्र सकता था; अतः 
भेचू राज्य की सुरक्षा को खतरे में देख कर तटस्थता का स्वांग 
भरने वाले साम्राज्यवादी गृहयुद्ध में निश्चित रूप से संचू 
राज्य की सदद्‌ को उतर आए । स्मरण रहे, ताइपिंग विद्रोही 
निश्चित रूप से अफीम के खिलाफ थे। ताइपिंग के विरुद्ध 
€गलेण्ड, फ्रांस, अमरीका श्रादि राष्ट्रों ने सेन्य विशारदों 
ओर हथियारों से मंचू राज्य की मदद की । जनरत्न गाडंन और 
दूसरे सेना नायरू भेजे गये। जिस बगावत को दुनियां का 
सबसे घड़ा निरकुश-राज्य न छुघल सका उसे विदेशी तोपों 
हक डाला | इस गृहयुद्ध में दो करोड़ के करीब लोग मारे 
गये । 

यदि चीनी जनता सामन्ते विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी 
होरही थी तो चीन के प्रतिक्रियावादी भी पश्चिमी असर से मुक्त , 
न थे। थे भी पश्चिमी राष्ट्रों के सख्त खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने 

सामंती चीन के साथ उपरोक्त व्यवहार किया था, क्योंकि उन्होंने. 

पुराने चीन की कमजोरी को, खोखलेपन को चीनी जनता के 
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सामने नंगा करके रख दिया और उसे शोषण में ६४ ., 


छोटा भागीदार बना लिया। लेकिन साम्राज्यवाद से 
अधिक घृणा थी उन्हें पश्चिम के न्‍ये विचागें और 
प्रेरित चीनी देश भक्तों से । इन्हें सन्‍तोष था कि साम्राज्य 
उन्हें कम से कम छोटा भागीदार तो बनाए रखना चाहते 
लेकिन यह नये विचारों के लोग तो सामन्तशाह्दी का खा 
करने पर ही तुले हुए थे। ऐपी स्थिति में अपनी ही व 
जनता से डरे हुए प्रतिक्रियाबादियों ने वर्तमान चांगक्राईः 
की तरह जनता के विरुद्ध साम्राज्यवादियों का द्वीदार 
थामा । वे साम्राज्यवादी शोषण के चीनी दुल्लाल ओर नद 
बन गये । 

यद्यपि पुराता चीन इतना कमजोर दहोचुका था लेफिन ६ 
निगलने से प्रत्येक साम्राज्यवादी ताकत घबराती थी क्यों 
इतनी धड़ी चीज को एक ताकत द्वारा हड़पी जाना दूसरी त व 
चुपचाप देख नहीं सकती थीं | वाद में जब जापान ने इस« 
कोशिश भी की तो दूमरों की प्रतिहवन्द्ता के कारण बह सफ 
नही हो सका । दूसरा इतने बड़े राज्य को गुलाम बना ये 
सीधा राज्य करन) खतरे से खाली न था । अतः उर 
अधिक सुविधा जनक लगा कि किसी शिखण्डी की आड़ में ची 
पर वार करता । वे एक ऐसो शक्ति चाहते थे जो चोनी जचत् 
के मुकावले में मजबूत लेकिन उनके मुकाबले में कमजोर 
ओर जो उनझा मोहरा बनने को तेयार द्वो | वर्तमान च्यांग ६ 
तरह मंचूराज्य गंश इस मजबूत व्यक्ति! कापार्ट खेलने ८ 
तेयार था । 

ताइविंग विद्रोह के बाद साम्राज्यवादी लूट खसोट ने ० 
ओर रूप घारण किया । जम॑नी ने सिंयताओं , अंग्र जो ने कु 
ओर वाईदईबेपर अधिकारजमा लिया। विदेशी पृ'जी चीनमें ४ 


क्> 


रा 
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लगी। मजदूर आन्दोलन और कानूनों का अभाव, सस्ती 
मनदूरी और सस्ता कच्चा मालपू'जी को और क्या चाहिए 
अलग अल्षग ताकतों ने चीन के अलग अलग भागों पर अपना 
एकाधिकार जमाया शुरुकिया । जमेनी की शान्ट्रुग पर, जापान 
और रूस की मंचूरिया पर अंग्रेजों की यांगसी घादी और 
केन्टन के पिछवाड़े पर, फ्रांस की दक्षिण के चार प्रांतों पर 
काली छाथा पड़ी | इन अलग अलग केत्रों पर अलग अलग 
राष्ट्रों ने रेल निकालने और दूसरे विशेषाधिकार प्राप्त किये। 
अब फिर खतरा पेदा हुआ कि कहीं थोड़ेदिनों में चीन के 
साफ टुकड़े २न हो जांय। इन टुकड़ों की कपटा मपटी 
में योरोपीय राष्ट्र लड़ न पढ़े । 


“खुला द्वार समान अवसर!” 


साम्राज्यवादी लट खसोट में अमरीका दुनियाँ के बाजारों 
में ज़रा देरी से आया। उसकी आंखें चीन पर गढ़ी हुई थीं 
लेकिन चीन में अधिक पेर पसारने के लिए उससे पहले फिल्मीपा- 
इन द्वीप समूह को आधार बना लेने के लिए स्पेन से छीने लेना 
अधिक उचित समझा | जब अमरीका इधर उल्का हुआ था, 
चीन में प्रभाव छ्षेत्र बनना प्रारंस हो गया था। अमरीका नहीं 
चाहदा था कि चीन निश्चित रूप से विभिन्‍न ताकतों के प्रभाव 
ज्षेत्र में बट जावे या उस पर किसी एक ताकत का निष्कंटऋ 
आधिपत्य जम जावे | अतः अमरीका के तत्कालीन सेक्रेटरी 
जान हेने चीन का अलग २ प्रभाव क्षेत्रों में बांटे जाने और टकडे 
किये जाने का विरोध किया और एक नई नीति सभी साम्राज्य- 
वादियों करे सामने रखी । यह नई नीति राजनेतिक इतिद्दास में 
खुला द्वार और समान अवसर? की नीति के नाम से प्रख्यात 
हुई | इस नीति का अथ था चीन के शोषण के द्वार सबके हि. 


ट् 
हि 
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खुले रहे और इस लूट में सबको सर्मांन अवसर मिले अर्थात्‌ 
चीन को कोई एक अपनी रखेल न बनाले;वल्कि सभी उसे समान 
रूप से भोगते रहें । डॉ० सनयात सेन के शब्दों में चीन किसी 
एक्क राष्ट्र का छपनिवेश न बनकर सभी का उपधिवेश हो गया। 
बिटेन ने अमरीका की इस नीति का समर्थन किया;क्यरोंकि उसे 
जारशाही रुस, जापान और जमनी की चीनी नीति से दिलों 
दिन खतरा लग रहा था । अन्य ताकतों ने भी एक दुसरे से इर्पा 
चश या प्रभाव वश इस नीति को स्वीकार कर लिया। बाद सें 
जब जापान ने चीन क खुले द्वार फो जचरदस्ती बन्द कर 
जापानी संतरी का पहरा बिठाने की चेष्टा की तो उसे दूसरे 
शष्ट्रों का विरोध देखना पड़ा । 


ताइपिंग विद्रोह के बाद पश्चिमी विचारों से प्रभावित 
डदार पथी लोगों ने गैधानिक रुधारों के लिए आवाज एठाई। 
लेकिन साम्राज्यवादी छुचक्रों और तत्कालीन बदनाम मंचू 
साम्राज्ञी दोवागीर ने इस जैधानिक आवाज को भी सख्ती के 
साथ कुचल दिया | आन्दोलन के आगेवानों को पकड़ फर 
धनका वध करा दिया गया। 


वाकप्तर विद्रोह 


साम्राज्यचादी ताकतों की खुली लूट,सुविधाओं, प्रादेशोत्तर 
अधिकारों शआआादि के प्रति चीनी जनता का रोप बढ़ता जा रहा 
था । इस शताब्दी के प्रारम्ण में इस रोप ने एक और बगावत 
का रूप घारण किया, जिसे इतिद्यास में बाक्सर ( धूसेवाजी ) 
विद्रोह के नाम से याद करते हैं। इस विरोधका लक्ष्य 
सभी विदेशियों को चीन से भगाना था जिसमें मंचू राज्यनंश . 
भी शामिल था। चीन के लोग संचूश्रों को भी - विदेशी मानते 
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थे। लेकिन मंचू साम्राज्ञी ने इस विरोध की धारा को केषल , 
पश्चिमी राष्ट्रों के विरोध में मोड़ दिया। आन्दोलन के आगे- 
वानों को बताया गया हि राज्यजंश तो स््रय॑ पश्चिमी राष्ट्रों 
की कुटिलता का शिकार है। पश्चिमी राष्ट्रों के हाथों चाक्प्तरों 
को पिटवा कर वह खुले आम साम्राज्यवाद की समर्थक बन 
£8| 

बा सर विद्रोह को साम्राज्यवादियों ने बुरी तरद्द बदनाम 
करने की चेष्टा की | इसके विरुद्ध कूठा से कूठा और गनन्‍्दा से 
गन्दा प्रचार किया गया। इस विद्रोह फे आगेवान ऊपर के 
चर्गों के देशभक्त थे,जिनके पास ताइपिंग की तरह कोई सामाजिक 
लक्ष्य नहीं था। वेसाम्राज्यवाद विरोधी थे, लेकिन चीनी 
समाज के जीवन में कोई बुनियादी परिंषर्तन करने के लिए तैयार 
नहीं थे। उनके घोषणा-पत्र में कहा गया-- ह 


“यह घिदेशी व्यापार करने और ईसाई मत का प्रचार करने 
के बहाने असल में लोगों की जमीन, भोजन और कपड़ा ले ज्ञा 
रहे हैं । 'सन्‍्तों की पुस्तकों को उलटने के अतिरिक्त ठो हमें 
अफीम जैसा जहर दे रहे हें और व्यभिचार में डुबो रहे हैं। 
ताओकांग के समय से इन्होंने हसारे प्रदेशों को लेना प्रारंभ 
_. किया है और हमारा पैसा ले जारहे हैं। उन्होंने अनाज की तरह 
. हमारे बाल बच्चों को खा डाला है और सर पर कर के पहद्दाड़ 
खड़े कर दिये हैं। उन्होंने हमारे महलों को जलाया है, हमारे 

: आंधीनस्थ राज्यों को छीना है, शंघाई पर अधिकार जमाया है, 
फारमूसा को उजाढ़ दिया है और कियाऊचाड का द्वार जबर- 
दस्ती खोल दिया है। और अब वे चीन को तरबूज की तरह 
काट कर आपस में बाँट लेना चाहते हैं ।” * 

- इस विद्रोह को आंसानी से - छुचल कर उत्तरी चीन को 
साम्र/ज्यवादियों ने अपने हाथों में ले लिया । विद्रोह के कुचल 


( ऐप) 


जाने पर भी केसर वित्ियस ने एक सेना भेजी । जमेन सेनापति . 
के नेठत्व में सभी राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने चीनियों को सबक 
सिखाने के लिए विशुद्ध प्रशियन तरीके से लूटमार, अागजनी, 
बलात्कार और कत्लेआम का राज्य उत्तरी चीन में फेला 
दिया । पेकिंग की विदेशी बस्ती किलेबन्दी में बदल दी गई । 
समुद्र से राजधानी तक जाने वाली रेलों पर विदेशी फौजों का 
पहरा बेठा दिया गया, तटीय किलेबन्दी को तोड़ दिया गया, 
ओर अमरीका की १४ वीं पेदल सेना स्थाई तौर पर चीन की 
छाती को रौंदने के ज्िए रखदी गई | इस बगावत का चीन पर 
६ करोड़ ७५ लाख पाउंड का हरजाना लादा गया। साम्राज्य- 
वादी लालसा का अन्त कहां था? बह तो शैतान की आंत की 
तरह बढ़ती जा रही थी । रु 
१६०४ में तिब्बत पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया । १६०४-४५ 
में चीन के उत्तरी भाग में प्रभाव बड़ाने के लिए रूस ज्ञापान में 
.. युद्ध हुआ | उस युद्ध में विजयी जापान को संचूरिया और 
' कोरिया में विशेषाधिक्रार मिले । १६०८-१० में जमनी, इं गलेण्ड 
फ्रांस और अमरीका के वेंकों ने एक शुद्ध वना कर चीन में रेल 
मार्गों और दूसरे धन्धों में पृजी लगाकर शोषण प्रारंभ किया । 


बगावतों को दवाना तो प्रतिक्रियावादियों के लिए अपेक्षा- 

कृत आसान था लेकिन उन हालतों को सिटाना कठिन था,जों 
वगावतें पेदा करती हैं। अपनी सफलता पर मंचू राज्य और 
साम्राज्यवादी दोनों खुश थे लेकिन जनता की पीड़ा और गरीबी 

दिनों दिन बढ़ती जा रही थी । राज्य की अथनीति के, मंचू 
सम्राट के ऐशोआराम और विदेशियों के दवितों में होने से फल- 
कारखाने वहुत द्वी कम खुल रहे थे और घरेल घन्धे ठप्प हो 

७ रहे थे। व्यापार विदेशी द्वितों में होने से छोटे व्यापारी वर्बाद 
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__+ओऔर उन्नत योरप १ वह चीन को लूट रहा है। लोक- 
तंत्र विरोधी शक्तियों का, खतंत्रवा के शब्रुओं का चीन 


९ 


समथेन कर रदा है” योरप का शासक धर्ग; योरप के 


समस्त पु'जीपति चीन में मध्ययुगीन प्रतिक्रियाबादी शक्तियों के 


सहयोग ४८ 
" लेनिन ( मई *£१३ ) 
चीन दुनियाँ का सबसे बहा देश जहाँ मनु ग्य ज्ञाति का 
पाँचवा भाग बता है और मंचु राज्य इस दुनियां का सबसे 
बड़ा राज्य, जितना बड़ा उतना ही निरंकुश । करेला फिर नीम 
चढ़ा; इस राज्य की पीठ पर थे दुनियाँभर के साम्राज्यवादी 
लुटेरे । दोनों जनता को कुचल कर निश्चिन्त थे कि एक ऐसी बाढ़ 
आई जो एक को ले इत्री । चीन की जनता ने दुनियाँ के सब 
बढ़े राजतंत्र को एक बार में सदा के लिए समाप्त कर दिया । 
यह लद्दर अकस्मात नहीं आई थी, लेकिन इस वार इसके आने 
५ नयी व्यो सता सलनके आका साम्राज्यवादियों को 


(२१ ) 


भी नहीं लगा। १६११ की क्रान्ति के थोड़े ही दिन पहले 'जन- 
तंत्री अमरीका! ने इस निरंकुश राज्य को एक बड़ा ऋण दिया । 
लेकिन ऋण देने वाले ट्रमेन के पूर्गज मंचू राज्य की बचा न 
सके। 

१६११ की क्रान्ति को जन्म देने वाली वे सामाजिक परि- 
स्थितियाँ थीं जिनका हम ऊपर जिक्र कर आए हैं | वाक्सर 
विद्रोह के वाद भी जन असंतोप नये २ रूपों में भड़कता रहा 
जिसे शासक वर्ग बहुत आसानी से छुचल्षता रहा | लोगों के 
रोष को कम्म करने के लिए सम्राट ने एक नकली संसद का 
स्वांग रचा, छुछ छुट पुट सुधारों का नाटक फिया गया लेकिन 
बालू की द्वीचारें जनक्रान्ति के ज्वार को कहाँ तक रोक सकती 
थीं? १६११ में जव मंचू सरकारने धनी चीनियों द्वारा प्रस्तुत एक 
रेज् मार्ग की योजना को विदेशी योजना के खिलाफ स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया तो अचानक असंतोप भद़क उठा ४ 
हांको में सेना ने बगावत शुरु की, शीघ्र दी शंघाई और केन्टल 

. बिद्रोह्द के केन्द्र बन गये। विद्यार्थी और व्यापारी इस विद्रोह के 
आगेबान थे। सदा शेर की तरह वहाड़ने चाला मंचू राज्य 
इस वार साँप की तरह दुस हिलाता हुआ भाग खड़ा हुआ | 
लोगों ने जनतंत्र की घोषणा कर दी। डॉ० सनयातसेंन को 
विदेशों से बुक्ञाकर . नये जलतंत्र का अध्यक्ष वनाया। दुनियां 
की इतनी वड़ी राज्यक्रान्ति बिना विशेष खूत खराबी के सम्पन्न 
हो गद्े । तल़वारों के चमकने से अधिक इस बार केंचियों की 


आवाज हुई। ४० करोड़ लोगों ने मंचू गुलामी की प्रतीक अपनी 
लम्बी चोटियों को सरे आम-कटवा डाला । 


ताइपिंग विद्रोह यद्यपि कुचल दिया गया था लेकिन, उसने 
जो चेतना प्रदान की थी बह लोगों के हृदय में सुल्लग रही थी। 


(२२ ) 


दमन से बचने के लिए अनेक ताइपिंग विद्रोही विदेशों को चले 
णये थे। वे अपने साथ देश भक्ति की कट्टर भावन्ता लेकर गये । 
विदेशों के अनुभवों ने उन्हें और उम्म बना दिया था । इसी तरह, 
गरीबी और भूख से पीड़ित गिरमिट्या और दूसरे चीनियों ने 
विदेशों में जगह ९ अपमान अनुभव किया। उन्होंने देखा कि 
उनका अपमान इसलिए हो रहा है कि उनझे देश में एक स्व॒तंन्त्र 
ओर सा्भौस सरकार नहीं है जिसे दूसरे राष्ट्र समान समभसें। 
इस अनुभव ने उन्‍हें भी कट्टर देश भक्त बना दिया। इस प्रकार 
चीनियों की विदेशी बस्तीयाँ मंचू विरोधी और क्रान्तिकारियों 
के अड्डे बन गई । डॉ० सनयातसेन का जन्म केन्टन के पास 
एक गाँव में सध्यसश्रशणी के किसान के घर में हुआ था यह 
गांव ताइपिंग परम्परा रखता था। डा० सन ने विदेशों में शिक्षा 
पाई। वे कट्टर राष्ट्रवादी और जनतंत्रवादी थे। डा० सन ने 
विदेशों- में घुमकर चीनियों। का संगठन किया और चीन के 
कोमिन्द्रांग दुस की नींच डाल्ली। डॉ० सन का देश विदेश के 
चीनी-वहुत सम्मान करते थे और नौजवान लोग उनसे बहुत 


प्रभावित थे। उनसे प्रभावित नौजवानों ले ही हांको के विद्रोह , 


का नेतृत्व किया था ! 
क्रान्ति आगे बढ़ ने सकी--- 

इस इन्कलाव ने मंचू राज्य गंश को तो समाप्त कर दिया 
लेकिन क्रान्ति इससे आगे नहीं घढ़ सकी । हजारों चर्षों से चले 
म्राए चीनी समाज के ढांचे में कोई परिवतेन नहीं आया । गांवों 
में जमीदार और सूदखोर, किसानों की छाती पर बेठे रहे । सर- 
कार में पुराने भ्रप्ट नीकरशाहों का वोलवाला रहा | जन साधा- 
रण की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया। क्रान्ति की आगे- 
बानी, सेना के सध्यमवर्गी अफसरों ने की थी और उनका 


र 
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समथन कर रही थी. शहर की मध्यसवर्गी जनता। क्रान्ति को 
चात्नक शक्तियां श्रभी तक धोई हुई थीं। औद्योरिण्क स्बेह।रा चर 
का अभी अमातच्र था या वह अप्यन्त छोटी तादाद में था। 
विद्याल कृषक जनता दांति के संत्र्प में अभी आई नहीं थी। 
उधर प्रतिह्ष्यावादी सामन्तवर्ग और साम्राज्यवादी, क्रांति की 
गति को रोकने के लिए सचेत थे । उन्होंने उम्र सतयानसेन पर 
25842 % ठीक नहीं समझा और एक पुराने धोड़े पर दाँव 
यह शब्स एक पहले दरजे का अवसरवादी स्वार्थी और 
देशद्रोद्दी था । पर मंचू राज्य का पुराना वफादार नौकर युआन 
शी-काई था | चूकि विशाल जनता क्रांति के सोचें पर आ नहीं 
' पाई थी और कोमिन्तांग अभी तफ सुसंगठित और सुदृढ़ पार्दी 
बनी नहीं थी । इस अवसरबादी को अच्छा मोका मिल गया । 
क्रांतिकारियों के पास सेना ओऔर' राज्य पलाने के लिए रुपया 
नहीं था और रुपया केबल साम्राज्यवादियों से उधार मिल 
सकता जो उसे अपने भरोसे ज्ञायक लोगों फो द्वी दे सकते थे । 
नई परिस्थितियों में युआन से अधिक विश्वस्त व्यक्ति मिलना 
कठिन था। ऐसी हालतों में दक्षिण पंथी दबाव में आकर डॉ० 
सन ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर यूआन से अध्यक्ष बनाने 
का प्रस्ताव किया जिसे उसने सदृर्ण स्वीकार किया। हर क्राँति 
के साथ कुछ ऐसे”प्रतिक्रियावादी द्ो जाते हैं जो क्रांति की शक्ति 
को कुचलना सभव न॒पाकर छुछ समय तर क्राति के साथ हो 
जाते हैं, आगे गद्दारी करने के लिए। युआन भी ऐसा ही भेड़ की 
खाल पहना हुआ मैड़िया था। थुआन के प्रेसिडेन्ट बनते ही 
चारों राष्ट्रों ने उसे थोड़ासा कर्ज दिया। सचा हाथ में आते ही 
युआन और उसके साथी सामन्ती नौकरशाद्दों ने प्रगतिशील 
तत्वों का बेरहमी से दमन करना प्रार्रस किया। डा० सन को 
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भाग कर अपने गढ़ केन्टन की शरण लेनी पड़ी । जब साम्राज्य- 
वादियों को विश्वास हों गया कि उनक टुकूड़खोर प्रगतिशील 
तत्वों का डट कर मुकाबला करने को तय्यार हैं तो उन्होंने बढ़े 
ऋणश की ग्राथना को रवीकार करते हुए १६ प्रतिशत तत्काल 
मुनाफे की द्रपर २ करोड़ ५० लाख पोंड का करजे पुनः संगठन 
के लिए दिया। इस समय लेनिन ने साम्राज्यवादियों की एस 
साजिश का भंडाफोड़ करते हुए लिखा था[-- ह 


“तुस्हें ( साम्राज्यवादियों को ) एक साथ बुछ हफ्तों में 
१ करोड़ ५० लाख रूबल का मसुताफा होगा । विशुद्ध मुनाफा! 
है न? यदि चोन के लोगों ने यह ऋण स्वीकार नहीं किया तो ? . 
चीन अन्ततः एक जनतंत्र है और वहाँ की पालामेन्ट में बहुमत 
ऋण के विरुद्ध है। + 
“ ओह, तब उन्नत 'योगेप चीखगा सभ्यता! व्यवस्था! सर 
कृति! और “राष्ट्र | तब तोपें कास करना प्रारभ कर देंगी और 
पिछड़े' हुए एशिया का ज्ञनतन्र कुचल दिया जायगा और यह 
होगा ले भग्यू , गद्दार, प्रतिक्रियावादी युआन शी-काई से मिल 
कर ।! 
लेकिन यूआन की पालामेन्ट एक जेबी पालामेन्ट थी। 
उसमें से सभी प्रगतिशील ज्लोगों को निकाल दिया गया । ऋण 
का अधिकांश भाग कोमितांग को कुचलने के काम क्षाया 
गया। डा० सन ने कंन्टन और उसके इंदंगिई अपनी सरकार 
नाई । देश के अधिकांरा साग पर युआन का निरंकुश राज 
रहा। इस कज के बदल एक विदेशी अथ विभाग की आर डिठर 
एक अग्न ज राजनेतिक सलाहकार, फ्रंच सेनिक सलाहकार 
ओर डाकखाने के अधिकारी वनाये गये। यह भी निश्चित 
हुआ कि कस्टम की सारी आमद पहले ऋण की किस्तों को 
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चुकाने छे लिए शंघाई और हांगकांग के विदेशी बेंकों में जमा 
कराई जाय। किरतों के चुकाने के बाद यदि छुछ घचे तो,बह 
चीनी सरकार को मिले | सन्‌ १६१२ में नसक फो आय भी 
ब्रिटिश द्वाथों में चल्ली गई । 


इस स्थिति का लाभ उठाकर जारशाही रूस ने बाहरी 
संगोलिया को 'आजाद'कर अपने प्रभाव सें ले लिया । अंग्र जों 
ने बर्मा की सीसा को उत्तर में खिसका कर चीन के काफी प्रदेश 
. को ले लिया । जापान दक्षिणी मंचूरिया में अपने प्रभाव को 
अधिकाधिक बढ़ाने लगा | मिटिश, अमरीकी टोवेको कम्पनी 
उत्तरी चीन में तम्बाकू की खेती करा कर मालोमाल होने 
लगी। यूआन की आधीनता में चीन की रिथिति संचूराज्य के 
समय से भी अधिकखराव हो चली | लेकिन उसे कर्ज मिलता 
रहा जिससे उसका काम चलता रहो | वह अब पक्का तानाशाह 
था | शासन की भशीन छिन्न भिन्‍न हो चुकी थी। अनुशासन 
हट चुका था और कर वसूल करने वाले स्थानीय अधिकारी 
हथियार बन्द स्थानीय सामन्तों के साथ हो गये । समूचा चीन 
अब युद्ध सामन्तों के लिए आधार वत्त गया। 


अब युआत को सम्राट बनने की सूफी और राजतन्त्र का 
प्रचार करने के लिए उसे एक' योग्य अमरीकी /फ्रेक शुडनाऊ 
मिल गया । वह राजतन्त्र के, चीची सभ्यता और संस्कृति के 
अनुकूल होने के गीत गाने लगा । १६१६ में युआन ने सचमुच 
अपने फो सम्राट घोषित कर दिया। यदि चीनी जनता के 
सामने भावी समाज की रूप रेखा स्पष्ट नहीं थी तो भी उसे 
खूब माल/म था कि अतीत कि कॉनसी चीज उसके लिए अच्छी 
नहीं थी । जगद्द ९ राज़तन्त्र के विरुद्ध आन्दोलन और बगावतें 
होने लगी और थोड़े ही दिनों में युआन सर गया। पुरातन 


म्ह्ड्ढ 
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मंत्री लोगों ने समझा कि युआन नवागन्तुक होने की वजह से 
राजतन्त्र स्थापित करने»में असमर्थ रहा; अतः अच्र किसी 
खान्दानी व्यक्ति को राजा बनाया जाय। मंचू राजर्॑ंश के 
एक राजकुमार को जापान के आशीवांद से सम्राट घोषित 
किया लेकित चीन में अब राजा रानियों के लिए कोई स्थान 
नहीं था। आधे एशिया ने राजतन्त्र को समाप्त कर दिया। 
नये सम्राट को जनता के क्रोध से बचने के लिए डच दूतावास 
में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। 


अंथम महायुद्ध 


आपसी लागडांट के कारण विभिन्‍न साम्राज्यवादी ताकतें 
चीन का वटवारा नहीं कर पाई थीं पर शोषण का हर द्वार 
खुल चुका था। इसी समय ट्विंतीय विश्वयुद्ध आगया और 
सभी ताकतों का ध्यान छघर चला गया। इस समय अपने 
योरोपियन ग्रतिहन्दियों की अनुपस्थिति का ल्ञाभ उठाया 
जापान ने । उसने जम॑न प्रभाव क्षेत्र शान्दरुग को अरक्षित पाकर 
अपने प्रभाव में ले लिया । १६१४ में उसने चीन के सामने प्रा व 
२१ भांगे रखी-शान्ट्रुग में जमंनी को जो सुविधाए' थीं वे सब 
जापान को मिले, जापान का दक्षिण संचूरिया सें कन्द्रोल माना 
जाय, अआन्तरिक मंचूरिया में प्रन्नेश करने का अधिकार हो, 
फूकियन प्रान्त में विशेष द्वित, चीन के एक मात्र स्टील के 
कारखाने में हित आदि- । ब्रिटेन तो ज्ञापान की पीठ पर 
था ही, अमरीका ने भी जापान के विशेष हितों को स्वीकार 
कर लिया ! स्मरण रहे प्रथम महायुद्ध में जापान की तरह चीन 
ने भी जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी फिर भी उस 
पर हुए आक्रमण के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने कोई अंगुली तक 
त्हीं उठाइ। चीन में जापान के इस व्यवद्यार के विरुद्ध 
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जापानी माल के सफल बहिप्कार ओर अन्य राष्ट्रों के दवाव 
के कारण वाशिंगटन कांफ्रेन्स में जापात को श॒द्धिग पर अधि 
कार छोड़ना पड़ा। सम्‌ १६१७-१८ में जापान ने चीन पर 
लये कर्ज का बोक डाल दिय्रा और रूसी इन्कलाव से लड़ने 
के नाम पर मंचूरिया को अपना रूस विरोधी संतिक अड्डा 
बना लिया | वसाई की संधि चर्चा में चीन ने मांग की कि 
जापान ने युद्ध काल में उससे जो छुछ छीना है बह उसे 
वापस सिले लेकिन मित्र राष्ट्रों ने चीत की धात नहीं सुनी । 
एक्ष मित्र राष्ट्र का और क्या अपमान हो सकता था! युद्ध * 
के धाद एक नो राष्ट्र सम्मेलन हुआ- अमरीका, वेलजियम, 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, हॉलेण्ड, पोतु गाल और चीन- 
इन नो राष्ट्रों ने एक संधि की जिसकी पहली लाइन थी- 
“चीन की सा्मौमता, स्वतन्त्रता, अखण्डता और 
शासन सम्बन्धी एकता ल्‍ा सम्मान करना।” वाशिंगटन 
कांफ्रेस्स और नो राष्ट्र सन्धि का लक्ष्य एक ही था कि कोई 
राष्ट्र चीन में अकेले पेर न फेलाओं । 
चीन में इस समय केन्द्रिय सरकार नाम मात्र के लिए रह 
गई थी । सारे देश में अराजकता ओर युद्ध सामन्तों का दौर 
था । हर प्रदेश का शासक अपनी निज्ञी सेनाएं रखता था 
ओर अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए युद्ध सामन्त 
आपस में लड़ते रहते थे। इन युद्ध सामन्‍्तों की पीठ पर साम्रा- 
ज्यवादी थे। वे इन्हें शस्त्रों और' रुपयों से मदद देते और 
उसके बदले में अपना उल्लू सीधा करते । जिस समय युद्ध 
सामन्त आपसी लड़ाइयों में चीनी जनता के जीवन के साथ 
खिलवाड़ कर रहे थे रक बड़ा परिवर्तन अंगड्ाइयां ले रहा था। 
युद्ध के कारण विदेशों से व्यापार बन्द सा हो गया था अतः 
आउड्तियों ने अपनी पूजजी को स्वदेशी उद्योगों में लगाना शुरू 


। 


किया। नानकिंग, केन्टन और शंघाई में नये २ कारखाने 
खुले | एक नया औद्योगिक पूजीपति वर्ग और साथ ही औदो- 
गिक सजदूर वर्ग उत्पन्त हुआ। यह दोनों वर्ग आगे आने वाली 
क्रान्ति के नेता होने वाले थे। १६१५ में पहले मजदूर संगठन 
फ जन्म हुआ । 


महायुद्ध में १ लाख ४० हजार चीनी मजदूरों को भर्ती 
किया गया था। यह मजदूर योरप गये जहाँ सोर्चा पर खाइयां 
खोदने के अलावा उन्होंने कारखानों में काम किया। थोरोपीय 
. कारखानों में काम करते हुए उन्‍होंने देखा कि गोरों के यहां 
भी दो वर्ग हैं। योरप की युद्धोत्तर हृदतालों में भाग लेकर यह्‌ 
चीनी मजदूर नई वर्ग चेतना लेकर स्वदेश पहुंचे । 

जापान के युद्धकाल में चीन पर जो दबाव डाला उसका 
जवाव चीनी छात्रों ने जँँगी प्रदर्शनों हृड़तालों और जापानी 
माल के चहिप्कार के रूप सें दिया | वर्साई की सन्धि के विरोध 
में छात्रों और मजदूरों की इतनी प्रचंड दृड़तालें और प्रदर्शन 
हुए कि चीन के ३ जापान पन्षी मंत्रियों को त्यागपत्र दना पड़ा 
ओर जापान भी सन्धि को शर्तों पर पुनः बिचार करने के लिए 
तेयार हुआ | छात्र आन्दोलन के साथ ही प्रगतिशील महिला 
आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ । इन आन्दोलनों और जापानी 
माल के चहिप्कार, अमरीका के दबाव और लाल सेना द्वारा 
साउज्ेग्यि से जापान को भगाने पर ज्ञापान की अकज् कुछ 
ठिकाने आई और उसने १ करोड़ ९० लाख म्वर्णयेन के बदले चीन 
से छीनो गई कुछ सुविधाओं को लीटाना स्वीकार किया। इसी 
समय चीनी भापा ओर लिपि में सुधार हुए। नये छापेखाने 
खुले और पुस्तकों ब पत्रों का प्रकाशन तेज्ञी से बढ़ा । 

महायुद्ध के बाद आानेवाले आर्थिक संकट ने नये औद्योगिक 
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जिसने देश देश के शोषित और उपनिवेशिक गुलामी के शिकार 
करोड़ों इन्सानों को जगा दिया। चीन के लोग अक्टूबर 
क्रान्ति के रणनाद को सुनकर जागने चाल्षों में प्रथम थे। 
अक्टूबर क्रान्ति के आंगेवानों ने चीनी जनता के नाम सन्देश 
भेजा था। 


“पूर्ण के लोगों और सर प्रथम सर्वाधिक चीनी जनता फा 
गल्ना घोटने वाली, विदेशी पू जी और विदेशी संगीनों के दमन 
से हस जनता की मुक्ति लिए आए हैं। ? 


ओर यह सन्देश साम्राज्यवादी नेताओं की शुभकामनाओं 
के संदेशों की तरह मीखिक नहीं था। इसके पीछे इन्कलाबी 
लगन थी, कुछ कर गुजरने की भावना थी। अन्य साम्राज्यवादी 
ताकतों की तरह जारशादही रूस ने भी चीन से असमान सन्धियां 
कर लूटने की छूट ले रक्खी थी | चीन के साथ जारशाही रूस 
का व्यवहार सदां अपमान. जनक रहा। सोवियत 
सरकार ने इन तमाम असमान सन्धियों को विना 
तह सांग या सुविधा के अपनी तरफ से खत्स करने का ऐलान 
किया । नये रूस ने सभी जातियों और राष्ट्रों के समान 
होने के सिद्धान्त को अमती रूप दे दिया | चीन और रूस ऐसे 
पढ़ीसी हैं जिनकी हजारों मील समान सीमा है। रूस में होने 
वाले कायापत्नट से रूस बिल्कुज्ञ अछूता रहे यह असम्भव था । 
न केबल अक्दूबर क्रान्ति ने चीन को अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में रूस 
जैसा मित्र दिया जो उसके साथ समानता और न्याय का व्यव- 
हार करता बल्कि स्वयं चीन में सी प्रमतिशील शक्तियों को 
जन्स दिया । नये चीन के अध्यक्ष मावजे तुग के शब्झरों में, 

“रूस में होने वाली घटनाओं को मैंने ध्यान पूर्णक 
देखा, .. माक्सवादी क्रान्तिकारों सिद्धान्तों और महान्‌ अकहू- 


! 


(३) 
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घोवियत क्रान्ति और चीन 
रूसियों ने अक्तूबर क्रान्ति और दुनियां में पहले समारज- 
पादी राज्य की स्थापना की । ...रूसियों ने माक्सघाद फो 
वयमली रूप दिया । 'अक्‍्द्ववर क्रान्ति के पूर्ण चीनी नलेनित 
और स्वालिन को जानते थे नमाक््स ओर एऐंगल्स को ही। 


जद्तुवर ऋान्ति की रणसेरी ले एमें साक्संघाद, लेनितयाद का 


झान दिया... हम उसी पथ पर घ्वलें जिस पर रूसी चले आए 
६; यह हमारा निप्फप था। ' 


* मावलजे तुग 

प्रथम भद्यायुद्ध में दुनिया को द्विला देने चाली एक घटना 
हुई जो मानत्र इतिहास जी अय तक की सबसे बड़ी घटना दै 
यह घटना थी बोल्शेविकों के नेतृत्व में लाल ऋत्ति - रूस में 
एफ सर्गहारा क्रान्ति । यद एक ऐसी क्रान्ति थी जो देश को 
सीमाओं से घंधी न थी । यद्द दुनियाँ की एक नई फरवट थी 
धूजीवाद से समानवाद की दरफ | यह एक ऐसी प्रेरणा थी 
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जिसने देश देश के शोपित और उपनिवेशिक गशुल्लासी के शिकार 

करोड़ों इन्सानों को जगा दिया। चीन के ल्लञोग अक्टूबर 

क्रान्ति के रणनाद को सुनकर जागने वालों में प्रथम थे। 
किक ् ५ कप 

अक्टूबर क्रान्ति के आंगेबानों ने चीनी जनता के नाम सन्देश 

भेजा था। 


“पूरे के लोगों और सर्ग प्रथम सर्वाधिक चीनी जनता का 
गला घोटने वाली, विदेशी पू जी और विदेशी संगीनों के दमन 
से हम जनता की मुक्ति लिए आए हैं। ” 


आर यह सन्देश साम्राज्यवादी नेताओं की शुभकामनाओं 
के संदेशों की तरह मौखिक नहीं था। इसके पीछे इन्कलाबी 
क्षमन थी, कुछ कर गुजरने की भावना थी। अन्य साम्राज्यवादी 
ताकतों की तरह जारशाही रूस ने भी चीन से असमान सन्धियां 
फर लूटने की छूट ले रक्खी थी | चीन के साथ जारशाही रूस 
का ज्यवहार सदां अपमान. जनक रहा। सोवियत 
सरकार से इन तसाम अससान सन्धियों को बिना 
नई मांग या सुविधा के अपनी तरफ से खत्स करने का ऐलान 
किया । नये रूस ने सभी जातियों और राष्ट्रों के समान 
होने के सिद्धान्त को असली रूप दे दिया | चीन और रूस ऐसे 
पढ़ौसी हैं जिनकी हजारों मील समान सीमा है। रूस में होने 
वाले कायापल्नट से रूस बिल्कुत्न अछुता रहे यह असस्मव था। 
न केवल अक्दूबर क्रान्ति ने चीन को अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में रूस 
जैसा मित्र दिया जो उसके साथ समानता और न्याय का व्यव- 
हार करता बल्कि स्वयं चीन में भी प्रगतिशील शक्तियों को 
जन्म दिया । नये चीन के अध्यक्ष मावजे तु'ग के शब्दों में, 

“रूस सें होने बाली घटनाओं को मैंने ध्यान पूर्णक 
देखा... माक्सेवादी क्राग्तिकारी सिद्धान्वों और सद्दान्‌ अक्टू- 
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बर क्रान्ति से प्रभावित होकर मेंने सन्‌ १६२० की सर्दी में 
चांगसा में मजदूरों का पहला राजनैति 5 संगठन स्थापित किया। ? 


रूसी क्रान्ति से प्रभावित होकर १६२१ में चीन ने अपनी 
उम्युनिरट पार्टी फो जन्स दिया | वह चीन के मजदूर वर्ग की . 
प्रथम राजमैतिक पार्टी थी जो बाद में दुनियां भर में अपने 
शानदार कारनामों से पहचानी गई। कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 
एक साथ चीन के वुद्धिजीवियोऔर योरप स्थित चीनी छात्रों के 
घआनन्‍्दोलन में हुआ । लेकिन शीघ्र द्वी इस छोटी सी पार्टी ने 
मजदूरों और किसानों के व्यापक संगठन वनाना भारम्भ 
किये मावजे तुग चीन में पार्टी के संस्थापकों में से था । चाऊ 
ऐन लाई पेरिस में पढ़ता था और वहां पार्टी के आगेवानों में 
वह भी था | इसी तरह चू तेह यर्लिन में पार्टी की शाखा चनाने 
घात्ों में से एक था। शरंघ्र ही कम्युनिस्ट पार्टी के इन्‍्कलाबी 
भण्डे के इ्द गिद करोंडों की संख्या में मेहनतकश जनता 
जागृत होने लगी। इस पार्टी के बनने से दजारों वर्षों के चूढ़े 
आअ्फीमची चीन को एक नया जीवन, नई गति और पथ प्रदर्श न 
मिला । 


आज से रुप वर्ष पूर्ण सनयाततेन विश्य बिद्यालय में 

भाषण देने हुए दुनियां के कम्युनिस्ट नेता स्टालिन से कहा था 
कि चीन की घटनाएँ दो तरह से घट सकती है ।. 

“सप्ट्रीय पृ जोपतियर्ग कुछ हृड तक, कुछ समय तफ अपने 
श छे साम्राम्यवाद विरोधी क्रांतिकारी आन्दोलन का समश्रन 
कर सकता टै ॥0/7 ** *** 

बाद में उन्होंने बताया कि 

“या तो राष्ट्रीय पृ'जोपति बर्ग सर्वद्ारा बर्ग को कुचल 
देता हे, साम्राज्यवाद के साथ गठनोंदा कर लेता है और 


न 
रद 
द 
द्ृ 
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उप्तके साथ मिज्षकर क्रांति का विरोध करता है ताकि क्रांति का 
अन्त होकर पू'जीवाद का राज्य स्थापित द्वो | 

अथवा, सर्जद्यारा पूजीपति वर्ग को एक तरफ हरा देता है, 
अपने प्रभाव को मजबूत कर शहर और देहातों की श्रमिक 
जनता का नेठ॒त्व धारण करता है, पू'जीवादी प्रतिरोध को दबा 
देता हैं, पुजीवादी जनतांत्रिक क्रांति को पूरा करता है और 
फिर उस क्रांति की समाजवादी क्रांति के पथ पर मोड़ देता है 

अक्तूबर क्रांति के प्रभाव से उत्पन्न हुए दत्त ने आगे 
जाकर स्टालिन की भविष्यवाणियों को सिद्ध किया । उसने न- 
केवल मजदूर वर्ग की पार्टी को जन्म देकर उसका पथ प्रदु्शन 
किया; बल्कि उसने चीन के प्रजातंत्री आन्दोत्तनन फो बढ़ी मदद 
पहुँचाई। प्रथम चीनी क्रांति के नेता डॉ० सनयातसेन तो रूस के 
व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा-- 

“यह कभी न भूलो कि आजाद रूस ने ये नारा चुलन्द 
किया था चीन में हाथ न डालो ।” योरप के पूजीपति भले ही 
इसकी मजाक जड़ाओें यह विश्वास करते हुए कि इसका कोई 
असर नहीं दो सकता क्‍योंकि रूस और चीन बहुत दूर हैं । 
लेकिन सत्य यह है कि मास्क्रो.में लगाये गये चारों को स्थान 
की दूरी रोक नहीं सकती | वे सारी दुनिया में जोरों के साथ 

' फैस जाते हैं और प्रत्येक श्रमिक हृदय से उनका समर्थत् करता 
है" हम जानते हैं. कि सोवियत कभी भी अन्यायपूर्ण 
पक्ष का समर्थन नहीं करेगा। अगर रूस हमारे साथ है तो 
सत्य हमोरे साथ है और सत्यमेव जयते इसमें संन्देह नहीं, हिंसा 
पर न्याय की अवश्य विजय होगी ।”? 
इंग्लैंड और अमरीक्षा का रुस।--- 


मद्दायुद्ध के समाप्त होने के पूर्ण मित्र राष्ट्रों के नेताओं से 
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बढ़ी २ आदश्शवादी घोषणाएँ की। राष्ट्रों के आत्म निर्णय के 
अधिकार को स्वीकार करने का एलान किया। अमरीका के 
राष्ट्रपति विल्‍्सन के भाषणों से तो लगता था सातों एक नई 
वेहतर दुनियाँ जन्स लेने जारही है। चीन के देश भक्तों ने बड़ी 
उम्मीदों के साथ पश्चिम की तरफ देखा | महायुद्ध के समाप्त 
होने पर अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनों में चीन के साथ जो व्यवहार 
हुआ उससे वे खिन्‍न जरूर हो गये थे लेकित उनकी उस्प्रीदें पूरी 
त्तरह से टूटी नहीं थीं | उन्हें विश्वास था कि अच्छी तरह 
समझाने पर पश्चिमी राष्ट्र पूरी तरह से चीन की मदद करेंगे। 
इसी लक्ष्य से डॉ० सन ने एक पुस्तक में पश्चिमी राप्टरों से प्रस्ताव 
किया कि वे चीन को टेकनिकल सहायता दें; उचित पअनाप्ले पर 
पूजी लगागें, लेकित चीन की सार्गमभौमता को अज्षुण रखें। 
उन्होंने बताया कि महायुद्ध में खून खच्चर करने के लिए जितनी 
पू'जो बद्ाई गई थी उसके एक नगण्य थाग को चीन में सजना 
व्मक कार$ई्सो के लिए लगाने पर चीनी राष्ट्र उठ खड़ा होगा। 
इस प्रकार पूजी लगाने पर पश्चिम को पर नेक लाभ होंगे 
विशेषकर घहाँ वेकारी मिटेगी क्योंकि कल्त कारखाने चीन फी 
जरूरतों की पंदा छरने में लगे रहेंगे | उन्द्रोंने पश्चिमी शक्तियों 
से अपील की, कि वे चीन में एक सच्ची और स्थाई जनतांत्रिक 
सरकार की स्थापता के लिए प्रयास करें। डॉ पतन ने 'अपने 
एक मित्र थोरिस कोहेन को अमरीका और केनेडा में सेंनिक 
ख्फसर भरती करने भेज्ञा। अनेक अफपरों ने व्यक्तिगत रूप 
से चीन में आकर कास करना स्व्रीकार किया लेकिन वहाँ की 
सरकारों ने उन्हें प्रतिशील चीन की सेवा करने नहीं, जाने 
दिया। इस प्रकार फिर इस कथन की पुष्टि हुई कि दलित देशों 
विशेष्ुर चीन में साम्राज्यवादी सदा से प्रतिक्रियाबादी तत्वों 
पर करत रद हूं। फामिन्तांग का बाज समर्थन करने वात 
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अ्ग्रेत अमरीकी साम्राउग्रवादियों ने डॉ) सन फी अपील को 
अनमुना कर दिया और पेफ्िंग की फठपुतशी सरकार व युद्ध 
सामन्तों की मदद फरते रहे । 


, डॉ० सन ने कोशिश की कि विदेशी मदद से देश फी 
ओऔद्योगिक प्रगति की जाय और उसे सुव्यवस्थित किया जाय । 
विशेषकर उन्हें श्रमरीका व ६ ग्लैंड से उम्मीदें थी लेकिन न तो 
यह दो राष्ट्र न कोई अन्य साम्राज्यवादी ताकत उन्तकी मदद कै 
लिए आई। वे सब चीन के शोपश में दिल्नचस्पी लेते थे नफि 
उसके कल्याण श्रौर शक्तिसम्पन्त होने में ॥ तब १६२४ में जाकर 
डॉ० सन ने रूस की तरफ हाथ घढ़ाया ।” 

पं० नेहरु (विश्व इतिहास फी झलक) 

... डॉ० सनयातसेन और उनके साथियों के पास इसके 
सिवाय और कोई चारा न था कि वे रूस की तरफ देखते। रूस 
चीन के साथ तमाम अप्तमान सन्थियों को समाप्त कर चुका 
था, चीन में अपने सारे विशेषाधिकारों को छोड़ चुका था ओर 
चीन के साथ एक समान राष्ट्र सा व्यवद्वार करने के लिए हाथ 
आगे बढ़ा चुका था। क्रान्ति के वाद ग्रहयुद्ध से श्रब रूस निकल 
चुका था । यद्यपि विदेशों में लगाने के लिए उसके पास पू जी नहीं 
थी । पर उसके पास अनुभवी राजनैतिक और सेनिक सलाहकार 
ये | रूस'ने अपना अनुभव, अनुभवी व्यक्ति और कुछ शस्त्र डॉ० 
सन को दिये। सोवियत सलाहकारों का एक द॒त्न केन्टन आया 


जिसने कोसिन्तांग, सेना व सरकार का नये सिरे से संगठल 
करने में बड़ी मदद की | 


इस मेत्री के परिणाम स्वरूप डॉ०.सन या कोसिन्तांग ने 
फम्युनिज्म चद्दी अपना किया जैसा कि अनेक साम्राज्यवादी पत्रों 
ने प्रचार किया। और रूस ने कस्युनिज्म का ध्येय छोड़ दिया | 
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दोनों ने एक दूसरे की सीमा को अच्छी तरह पहचान कर एक 
नये संयुक्त कार्यक्रम को जन्म दिया। डॉ० सन को सोवियत 
सलाहकारों ने वताया कि चीन की प्रतिक्रियावादी शक्तियों को 
चाल ब्ाजिपों,पढपंत्रों य| अन्य पुराने तरीकों से पराजित नहीं 
किया जा सकता । अगर सचमुच पुरानी शक्तियों को हराना 
ही दे तो विए्वट जनता को प्रतिक्रियाबाद के विरुद्ध संघर्षों में 
उतारना पड़ेगा | जनता को अब निष्क्रिय,अचेत सावधान बनाने 
से काम नहीं चलेगा | डॉ० सन भी अत्र तक देख चुकेथे कि 
मध्यतर्गी पढ़ लिखे लोग ओर व्यापारी ही नग्रे चीन को बनालें 
यह संभव नहीं | 
सोवियत सलाह के अनुसार कोमिन्तांग अब एक राजनंतिक 
पार्टी से संयुक्त राष्ट्रीय मोर्च म॑ घदल गई। चह 'सनेक जन- 
सगठनों की राष्ट्रीय परिपदट्‌ सी बन गई। ऋम्युनिस्ट पार्टी ने 
यद्यपि अपना श्रम्तित्व अलग रक्खापर वह इस संयुक्त मौर्च का 
अंग था | उनकी नीति थी, अलग रहे लक्षिन दुश्मत पर सित्र कर 
चोट कर । दोनों का संयुक्त लक्ष्य था सामन्‍्तवाद और 
साम्र।ब्यवाद को चीन में दफना देना । क्रेन्टन में उसके परिणाम 
स्वरूप लगाने में मी कर उस २० ०!/० तक निश्चित फर दिया। 
काम के घण्टे ८ हुए और मजदूर किसान संगठनों को आजादी 
मिली । इस नये मेल का सारे चीन पर असर पड़ा । जनता 
नज्ञी से प्रगति झरने लगी । शंघाई, केन्टन ओर हँकों में श्रार्थिक 
आर राजनंतिक मर्गों के लिए मजदुर्ग की छुटपुट हृड़तालें 
प्राम झटलालों में बदल गठ । मक़दूगं ओर छात्रों के अवरदस्त 
प्रदशान किये, साम्राम्यवादी हा्तजक्नपों को रोकने के लिए। 
देन्टन के मजदगे पर विदेशी चम्ती में चलाई गई गोक्की पर 
हांग कांग के मजदूरों ने दृदनाल करदी जो दनियां की सबसे 
सी हहताओं में से टै। शयाद की दूनी मिर्क्षी झे मजदूरों की 
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हड्ताल में एक इड़ताज्नी मारा गया उसकी स्वति में जंगी 
साम्राज्यवाद विरोधी ग्रद्शन हुए। शंघाई में इस प्रदर्शन पर 
अंग्रेज पुलिस अफसरों ने गोली चज्ञाई जिससे बहुत से विद्यार्थी 
मारे गये | अंग्रेजों के खिलाफ चीन भर में गुस्सा फैल गया 
और ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन हुए। केन्टन में ऐसे प्रद्शन पर 
फिर अंग्रेजों ने मर्शंन्तगन चलाई जिससे ४२ व्यक्ति मरे व 
अनेक घायल हुए। इससे साम्राज्यवाद विरोधी जोश को और 
बल मिला विशेष कर प्रिटिश साल का बहिष्कार कर चीनियों 
ने एक लम्बे अर्स तक हांगष्यांग का व्यापार ठप्प छर दिया। 
साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन के साथ दी स्वयं सेवक सेना 
फा निर्माण हुआ | २ 


अब तक कफोमिन्तांग की सेनाएं भी अन्य चीनी सेनाओं 
की तरद्द भाड़े के सिपादिियों से भरी हुई थी। इस सेना ने चीन 
को एक करने फे लिए एक दो असफल प्रयत्न भी किये थे 
जिससे साफ हो गया कि ऐसी सेनाओं के बल पर राष्ट्र को एक 
नहीं किया जा सकता | अब नग्रे सिरे से देशभक्ति की भाधना 
से ओतप्रोत एक नई लोक सेना की शिक्षा प्रसिद्ध रुसी सेनापति 
मार्शल बनूचर की सलाह के अनुसार होने क्षणी | धाम्पिया में 
एक 'सेनिक विद्यालय खोला गया जहाँ अफसरों की ट्रेनिंग 
होने लगी | च्यांगकाईशेक इस एकेडेमी का सभापति और 
कम्युनिस्ट नेता चाऊऐनलाइडीन था । 
इसी समय डॉ सनयात सेन ने अपने प्रसिद्ध तीन सिद्धान्तों 
की घोषणा की जिन्हें सभी दल्लों ने एक राय से स्वीकार किया। 
बाद में यह तीन सिद्धान्त बड़े वाद॒विवाद्‌ के विषय बने। इन 
. सिद्धान्‍्तों को लेकर छुछ लोगों ते सन को केचल एक राष्ट्रबादी 
- ही माना तो दूसरों ने उन्‍हें कम्युनिस्टों के निकट जैठा दिया। 
इन तीन सिद्धान्तों की दुह्मई कम्युनिस्ट और कोमिन्तांग समान 
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रूप से देती रही | दर असल डॉ० सन एक उद्र राष्ट्रवादी और 
उदार सोशलिस्ट थे । यह तीन सिद्धान्त थे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, 
जनतंत्र और लोगों के जीवन-स्वर को ऊँचा उठाना । इन तीन 
सिद्धान्तों के साथ सन ने तीन महान नीतियों को निश्चित किया 
साम्राज्यवाद फ्रा विरोध, रुस के साथ सहयोग, व मजदूर 
किसान आन्दोलन को प्रोत्साहत । डॉ० सन ने सरने के पहले 
अपनी धसीहत लिखाई जिसमें उन्होंने कद्टा कि मैंने अपने 
लीवन भर चीन की मुक्ति ओर उत्थान के लिए काम किया 
लेकिन 'क्रांति' अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने अपने 
साथियों को आदेश दिया कि थे क्रांति को पूरा करने के लिए 
फाम करें व रूस के साथ मित्रता रखें । डॉग सन की विधवा 
पत्नी ने इस आदेश को पूरा करने के लिए स्व० डॉ? का काम 
जारी रखा और प्याज भो वे नये चीत छी ८पाध्यक्षा व सोवि 
बत-चीन सित्र संघ की अभ्यक्षा हैं । 


मरने के पहले डॉ० सन ने सोविय्रत रंंध की #म्युनिस्ट पार्टी 
की केन्द्रीय फटी के नाम एक सन्देश भेजा था। 

“ध्यारे के मरेढों, 

दनियाँ की दक्षित मानवता को पश्मर लेनिन की देन-- 
स्वर्तत्र जनराज्यों के मंघ-के तम नेता हो । इस दंन के परिणाम 
स्वरूप प्यतीत की गुलामी, युद्धों और अन्याय पर आधारित 
अन्तरराष्ट्रीय साम्रास्यवाद के शिद्वार अवश्य ही आजादी 
राग मसाक्त प्राप्त करग। ! 

सोदियत झोर चीन के भावी संतंधों का हम श्रागेश्रलग २ 
स्थानों पर विश्लेषण फरेंगे। 
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में फाउंडरी का घांग हूँ-- चांग 
जो शंघाई की गलियों में हड़ताल पर है. * 
क्रांति के लिये में लद़ता हूँ; भूखों मरता हूँ और मरता हूँ! 


चीन को एक फरने, थुद्ध सामन्‍्तों का प्रभाव नष्ट कर, 

- प्रसमान सन्धियों का अन्त कर डॉ० सन के सिद्धान्तों को 
अमली रूप देने के लिए उसकी मृत्यु के कुछ महिने बाद १६२६ 

में राष्ट्रीय सेना ने केन्टन से उत्तर की तरफ कूच किया। 

६० हजार सेनिकों की यद्द विजयवादिनी राष्ट्रीय भावनाओं 

से ओतपग्रोत थी । इसका नेदृत्व कर रहे थे। रूसी सलाहकारों 

द्वारा शिक्षित वास्पिया एकेडेसी के तरुण अफसर। सेना के - 


,हर++ न 
लि 
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आगे एक और अदृश्य सेना चल रही थी। यह सेना थी कम्यु- 
निर्ट प्रचारकों की जो गांवों में जाकर किसानों का संगठन 
छरते, जमीदारों के दृथियार बर्न्द दस्तों को निशस्त्र कर राष्ट्रीय 
सेना का मार्ग साफ करते | इन प्रचारकों ने अकेले हनात प्रांत 
में ४ लाख किसानों को युद्ध सामन्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सेना 
फी सहायता के लिए संगठित किया । इनकी फ्रुशलतासे स्थानीय 
सामन्तों का प्रतिरोध विना किसी युद्ध के समाप्त हो गया। 
किसान सभा की सदस्य संख्या २० लाख पर पहुंच गई | सज- 
दूरसंघों और व्यापारी संगठनों की मदद से उन्दोंने शीघ्र 
ही स्थानीय जनता की सरकारें स्थापित करली। बड़े २ 
जमीदार अपनी जमीदारियों फ्ो छोढ़ कर भाग गये। जी 
मजिस्ट्रेट नहीं भागे उनका काम रद गया था जनता की सरफार 
के आदेशों पर हस्ताक्षर करना । किसान सभाओं ने 'अ्रतिरिक्त 
खनाज़ पर अधिकार कर उसे गरीबों में सस्ते दामों पर बेच 
दिया | आय का झुछु भाग शिक्षा पर खर्च होने लगा। थोड़े से 
समय में ही चोनी किसानों की सजनात्मक शक्ति अपना 
विधायक रूप दिखाने लगी । इजारों वर्षा से सामन्‍्ती गुलामी 
के शिकार आजाद इन्सानों की तरद्द उठ फर जनग्रादी तरिकों 
से अपनी समस्याएं हल करने लग । 

जुन १६२६ को केन्टन से चली राष्ट्रीय सेना ११ जुलाड 
को चांगसा के द्वार पर थी । ११ अक्ट्रथर तक सभी बूहात 
शटर उसके हाथ में थे । फन्‍न्टन से राष्ट्रीय सरफार ट्रिंकों 
चती आई । यह चीन छा औद्योगिद इलाका एै जदां मजदूर 
ये अपने प्रभाव को छाम में ला सकता था। सरकार के 
यहां ता से दस पर यामपत्ी ध्रमाव बढ़ सया। शहरों में 
मजदूर प्रपनी इदताओं, संपों और दृशियारबन्द सैंयार्रियों 


जज के + ०, * 0. ०». ः मरी गो 
से यद् सामस्तों और सापथ्ास्यवादियों के मत्दयों छो मिट्टी मे 
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मिलाने लगे। जिस शहर पर राष्ट्रीय सेना का अधिकार 
दो जाता, मजदूर संघ तेजी से बढ़ते और भालिफों के सामने 
अपनी मांगे रख कर; लंड कंगढ़ कर अपनी सजदूरी बढ़वाते । 
हेकों पर अधिकार होते ही वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर 
अपना वेतन चंढ़ाया। कुलियों की तनखा ४ रुपये माहवार से & 
माहवार तक होगयी। कोसिन्तांग के जनता के जीवन रतर को 
ऊंचा उठाने के प्रोग्राम को अमली रूप मिला। युद्ध सामनन्‍्त 
उत्तके अफसर और सैनिक भी अब क्रान्ति की गति को रोकने 
में अपने को असमर्थ पाकर राष्ट्रीय सेना में मिलने लगे। 
१ वर्ष के भीतर आधे चीन पर राष्ट्रीय सेना का अधिकार 
होगया । 


राष्ट्रीय सेना को अब आसानी से विजय श्री मिलती रही । 
इससे उसके हौंसले वहुत बढ़ गये थे। अब सवाल था कि शंघाई 
पर अधिकार किया जाय या नहीं। इस पर कोमिन्तांग में दो 
मत थे। बहुमत इस राय का! था कि पहले विभिन्‍न इलाकोंमें अपने 
प्रभाव को अच्छी तरह जमा लिया जाय और फिर सारे उत्तरी 
चीनको फतह कर पेक्रिंग व शंघाई को लिया जाय । यद्दी वोरोडिन 
की राय थी। उसके अनुसार इस प्रकार समूचे चीन में एकता 
होती जायगी और तब साम्राज्यवादी ताकतों से उनके प्रभाद 
ज्ञेत्रों में जाऊर निपटना उचित देता |, 


“क्ान्तिकारी बोरोडिन ने यह सावचेती की राय दी 
क्यों के एक स्थिति में विभिन्‍न तत्वों को सममने में वह अनु- 
भी था | लेकिन कोमिन्तांग का दक्षिण पंथ और विशेष कर , 
प्रधान सेनापति शंघाई पर आक्रमण करते का समर्थक था। 
शंधाई को लेने की इस इच्छा के असली कारण का तब पवा 


लगा जब कोमिन्तांग दो भागों सें बृंट गई । मजदूर और 
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किसान संगठनों की बढ़ ती हुई ताकत को यह दक्तिण पंथी नेत्ता 
फूटी आँख से नहीं देख सफते थे । अतः उन्होंने इन संगठनों 
को छूचलने का निर्णय किया चाहे परिणाम स्वरूप पार्टी दो 
टकड़ो में बंट जाय और राष्ट्रवादी उद्देश्य को द्वानि पहुंचे 
यहत से लनरल जमीदार थे । शंघाई चीनो पृ'जीपतियों का 
मुख्य केन्द्रथा । दक्षिणपंथी जनरल उनसे मदद की उम्मीद 
रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि पूजीपति रुपये आदि से बाम- 
पत्तियों के विरुद्ध विशेष कर फम्युनिस्टों के विरुद्ध उनको 
मदद फरेंगे । इस लड़ाई में उन्हें विश्वास था कि घिदेशी वेकर 
और चीनी उद्योगपति उनकी सहायता फ़रेंगे। ”? 
--नहरू ( विश्व इतिहास की कलक ) 
अतः हेंफो सरकार के आदेश के विरुद्ध च्यांग काई शेक 
ने शंघाई फी तरफ कूच किया। चीनी क्रांति के ज्वार को फम 
आंडने वाले साम्राज्यवादियों ने अपने इस अडले पर सनिक 
शक्ति संग्रह करना प्रारंम फ्िया। ध्ंग्रे्जों ने हिन्दुस्तान स 
पी सेना यहाँ मंगाली । अंग्रेज, अंमरीक्ी और प्र 
साम्राज्यवादियों का इरादा था ताइविंग विद्रोधियों की भाँठि 
एस यार फिर शंघाई में राष्ट्रीय सेना को समाप्त करना । 
शी व्यापारी तो सले आम युद्ध में इतरना चाहते थ लेकिन 
इनको सरकारये ने इतना आगे बना ठीक ने समझ कर युद्ध 
पामन्नों की पीठ ठोकना टचित समझा । लेकिन नये चीन के 
विज्षयवाहिनी छोर ज्ञात मनना फे प्रयत्नों के आगे साम्रा- 
प्ययायया के सग्पत 5्यां का तय घर रह गये । 


चाऊ एन लाए का साहस:-- 


न 
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फरने के लिए गुप्त रूप से शंघाई पहुँचे। इस समय इस प्रतिभा 
सम्पन्न क्रान्तिकारी की उम्र केवल रे८ बप की थी और उन्हें 
मजदुर आन्दोलन का कोई व्यवहारिकर ल्लान नहीं थर'। रे 
: महिने ये उन्होंने शंघाई के ६ ज्ञाख मजदूरों को इन्कलाबी 
एकता में बांध कर आम इृदताल करादी। आम हृदताल हो 
गदे, व्यापार यातायात आदि ठप्प होगये लेकिन शहर पर 
अधिकार कैसे हो यद्द विकट प्रश्न था। कुछ समय बाद फिर 
आम हड़ताल हुईं। इस वार मजदूरों को डराने के लिए युद्ध 
सामनतों ने कुछ नेताओं को पकड़ कर उनके सर काट डाले । 
लेकिन यह दमन भी मजदूरों को दवाने में कासायाबव नहीं 
हुआ.। भव चाऊ ओर उसके साथी कम्युनिस्टों ने. ४००० सज- 
दूरों का एक दस्ता संगठित किया । इन में से २००० को गुप्त 
रूप से सैनिक तालीम दी गई ।.चोरी से शस्त्र संग्रह किया गया 
ओर ३०० बहादुरों की एक सशस्त्र टुकड़ी संगठित की गई। 
: २९ साच १६२७ को ६ लाख मजदूरों ने फिर कम्युनिस्ट नेतृत्व 


में आमहड़ताल' करदी। एशिया के सबसे घड़े नंगर में जनता 


ने पहली, बारे बेरीकेइ खड़े कर दिये। मजदूरों के हथियार 
. बन्द दस्तों ने पहले पुलिस स्टेशनों और शस्त्रागारों पर अधि- 
कार जमा लिया। फिर ५ हजार सशस्त्र मजदूरों ने फौजी * 
स्थानों पर कठज्ा कर शंघाई के चीनी भगग को साम्राज्यवाद 
के पिट्ट ओंस सुक्त कर दिया ! दुनियाँ के चौथे बड़े शहर में 
नागरिकों की सरकार! का ऐलान किया गया। पूर्वी दुनियाँ के 
इतिहास में यह अभूतपूर घटना थी। 
कुछ दिन बाद जंब च्यांग काई शेक आया तो उसे पता 
लगा कि शंघाई पर विजय दो चुकी है। मजदुरों और जनता ने 
च्यांग का स्वागत किया और शहर उसके हाथों में सौंप दिया । 
साम्राज्यवादियों और युद्ध सामन्‍्तों की सीधी कायबाही से 
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ऋान्ति की गति को रोकने फी योजनाएँ घरी रह गई | 
क्रान्ति के साथ गद्दारी-- 
शंघाई पर च्यांग का अधिकार हुए महिना भर ही हुआ 
था कि शहर की सडक खून से लाल हो उठीं, लाशों के ढेर 
लग गये। यह खून किसका था ? यह लाशें किनकी थीं ? 
साम्राज्यवादियों और उनके पिट् आ की ? नहीं। यह खून था 
उन बद्दादर मजदूरों का जिन्होंने साम्राज्यवादियों की योजनाप्ों 
| भिद्ठी में सिज्रा दिया था। जिन्होंने युद्ध सामन्तों के गढ़ को 
भीतर से ले लिया था। जिन्हूँने च्यांग क गले विज्ञन श्री पहनाइ 
थी। और यह खून बहाया च्यांगकाई शक ने। शघाई के ६००० 
मजद र आगेवानों का खून बह्।या गया। उप्तकी खूनी प्यास 
यहां गद्ठी नहीं | इन्कलादबी दात्रों मौर बद्धिजीवियों का खून 
घहाया गया । उन्हें जल्ों में साया गया । सारे चीन में प्रगति- 
ले लोगों फा एक नग्मेच रचा गधा। जो बचे उन्दें अपनी 
जान यथाने के लिए दिपना पदाया देश छोड़ना पढा। यह 
आाकामग विशवप तोर पर कम्वनिस्टों के खिलाफ था | 


सक्त पात क्या $ 


ज़ममें परस्पर विरोधी द्ित बाल विजिनन बगा अपने २ 

| के कारश एक दसरे के साथ हो लिये थ | इनमें रक्ता 

समा ए गगयने बाल संदासान्य नता ४ सनयाव सेन की झत्य 

प््च्र प्र बराथ खूले रूप में इसलिए 
र्‌ः 


थे के फली को बॉटिन का 


€ ४४५ ) 


चाहते हैं। लेकिन सभी यह सुक्ति अपने लिए चाइते हैं । सामस्त 
लोग यदि पश्चिमी राष्ट्रों से मुक्ति चाहते हैं. तो केवल इसलिये 
कि उनका विगत सामनन्‍्ती चेसव और गौरव लौट आगे, उत्तका 
ऐशोआराम बना रहे और साम्राज्यवाद के मरने के पूर्ण उन्हें 
शासन और शोपण करने का जो अधिछार था पद लौट आगवे। 
पुज्ञीपति वर्ग जब आजादी चाहता है दो अपने वर्ग स्वार्थों 
के लिए ही। पूजीपतिवर्ग के लिए स्वतंबवा का अर्थ है-- देश 
में अपनी सरकार हो जो स्थानीय पू'जी को बढ़ावा देती रहे 
और उसकी ग्रवल विदेशी पृ'जी की प्रतियोगिता से रक्षा करती 
रहे । जो विदेशी धन्धों के मुकाबले में स्थाचीय धन्धों को सर- 
कारी संरक्षण दे। जो सस्ता कच्चा माल्त प्राप्त करने और 
सकती मजदूरी मिलने की द्वाल्षतें पेदा करे अर्थात्‌ विदेशी 
पू'जीचाद की जगह देशी पूजीवाद को शोषण की पूरी छूट दे। 

लेकिन उपनिवेशों के सजदूरों ओर किसानों के लिए 
आजादी का अर्थ इसका एउल्दा ही है। एशिया के करोड़ों 
मजदूरों, खेत मजदूरों, गरीव किसानों और कुचले हुए सध्यस- 
वर्ग के लिए आजादी का एक और अथ है। उन्तकी आजादी 
का मतलब है उन्हें भर पेट खाने को मिले, तन ढकने को पूरा 
कपड़ा मिले, रहने को स्वास्थ्यप्रद मकान हो । उनके लिए 
आजादी का अथ है उनके कंधों पर से साम्राज्यवादी प्‌'जीवादी 
सामनन्‍्ती व्यवस्था का जिमा उत्तर जाय । उनकी वेह॒तंर जिन्दगी 
का अर्थ है शोषश की सभी अवस्थाएँ समाप्त हो । साफ है 
शोषक और शोषित चर्ग की आजादी उपनिवेशों में भी एक 
दूसरे से सेल नहीं खाती | 

चीन के पूजीपति और व्यापारी साम्राज्यवादियों रे 
विरुद्ध थे और उनके प्रभाव को हटा कर चीन को एक व्‌ सज- 
चूत बनाना चाहते थे। वे तटकर लगाने वाली, उद्योग घन्धों 


है 


स्ख्द य 
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फो संरक्षण आर पोत्साहन देने वाली सरकार चाहते ये जिसके 
राज़ में सजदूर और किसान पआन्दोलन न हो ताकि सस्ते मजदूर 
आर सस्ता कच्चा साल प्राप्त कर अधिक से अधिक मुनाफा 
कमाने की छूट हो | इन पृ'जीपतियों में से छुछ तो स्त्रयं जमी 
दार भी थे अथवा कृषि में सामन्ती रिश्तों से उनका गहरा 
संबंध था। कोमिन्तांग सेना के अफसर व युद्ध सामन्तों की 
जो सनाए राष्ट्रीय सेना में मिल्त गई थीं उनके अधिकांश अ्रफ 
सर जमींदार और अफसरों के बेटे थे । यह लोग चीन को 
मजबृत राष्ट्र देखना चादते थे लेकिन उन्हें साम्राज्यवाद से 
यधिफक खतरनाक दिखाई देती थी देहात की कम्यनिम्ट नेतृत्व 
में किसान जाग्रति। पू'जीपति साम्राज्यवादियों से अधिक, 
मजदूरों की एकता व हृद्तालों से भय खाते थे। शोपक वर्ग 
जनता छा साम्राज्यवाद विरोधी संभप में स्राग लेना पस 
परन थे लेकिन उसका फायदा अपने लिए सरदिन चादनतें भे। 
उसर की फोर अभियान करती हुई सेना के व्फसर किसान 
कांसि से प्रपने सामन्‍्ती राधा के उसने का सानरा देगफार 
सजग हो गये थे अपनी ही जनता के रिप्लाफ । गद्ी 
दिना दिन बढती हुए हहनातों को देखकर पूृज्ीपति संदम गैंग । 
परी धभियान हे दौरान में ही राष्ट्रीय पक्ष के परस्पर बियेदी 
धर्मच्यार्थ दशराने रूगे लेकिन उन्दंनि कोई उप्र रूप घारण 
| अयांग में प्रास्म में केन्दन में हुए दागपी नताएपरा 


> 
टूर उसऊ अमर थी गाफने को पिसाइल सप्यात 
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पॉटकरने का । उन्होंने राष्ट्रीय मो्चो की कमजोरी की तरफ 
देखा। उन्होंने देखा कि चीन के ह्थिग स्वार्थ स्वयं क्ांति को 
प्रगति से घबरा रहे हैं और उसका साथ छोड़ कर हमारे समीप 
आने को तैयार हैं | साम्राउ्यवाद को चीन में स्देंव ' मज़बूत 
व्यक्ति! की जरुरत रही- ऐसा मज़बूत व्यक्ति जो चीनी 
जनता के लिए मजबूत हो लेकिन साम्राज्यवाद के आगे कमजोर 
पह्दो। राष्ट्रीय मो में बुछ लोगों को खरीदे बिना सैर स थी और 
अब लोग अबने को बेचने के लिए घाजार में थे और जनरल 
च्यांग से अधिक लोकप्रिय, योग्य और वफादार व्यक्ति कौन 
सिल सकता था जो अपनी दक्षिण पंथी प्रवृत्तियों छा परिचय 
युका था | बहू सनयातमेच का प्रमुख शिष्य ओर उत्तरी 
अभियान का सफ़क्ष सेनानी था। इस नई नकाव की स्थिति 
उआत-शी-काई और दूसरे युद्ध सामनन्‍्तों से भिन्न थी। बचद्द एक 
उभरती हुई क्रांति का लोकप्रिय सैनिक नेता था । युद्ध सामन्तों 
मुकावले में वह बहुत अबल् था, उसकी पीठ पर चीन का 
पूजीपति चर्ग था अत: उसकी सौदा पटाने की स्थिति पहले 
के प्रतिक्रिय्ावादियों के सुकावले में बहुत अच्छी थी। बह एक 
दृक्षाल नहीं; भागीदार बनने की दैसियत रखता था और शंघाई 
विजय पर च्यांग जनता के पक्ष को छोड़कर साम्राज्यवादी पत्त 
में चला गया। 
शंघाई की फ्रेंच बस्ती के 'पुलिस अधिकारियों ने एक 
बदनाम अफीस के करोड़पति व्यापारी के जरिये ऋअय्रांग से 
मेज्ञ स्थापित किया। विदेशी बस्ती के प्रधान अमरीकी स्टिंग 
फेसेसडेन ने च्यांग के हथियारबन्द गशुण्डों को विदेशी वस्ती में 
सा करते का गौरव प्रदान किया । च्यांग की सेना को टिकाए 
रखने में पू जीपतियों ने उसे भरपूर रुपया दिया। च्यांग ने 
कान्ति से भय खाए शोपितवर्ग का दल्लाल् बन कर ऋान्ति 
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पर खुला वार कर दिया । शंघाई की सड़झों के पश्चात्‌ केन्टन 
और दूसरे स्थानों के बराज्ञार कम्युनिस्टों, चामपक्तियों, मजदूर 
और किसान नेताओं के खून से लाज्ष हो गये | मारपीट कौर 
भिर्फतारियों का दौरा शुरू दो गया । थोड़े ही दिनों में 
फोमिन्तांग का अंग कस्युनिम्ट पार्ट गेर कानूनी फरार देदी गई 
जिसका सदस्य होने का अर्थ था मृत्युदर्ड । मजदूर और 
क्रिसान संगठनों झो जबरदस्ती ग्वथ्ग फरने के प्रयत्न दिये गये। 
जिस समय अऊर्याग क्रान्ति के साथ गद्दारी कर रहा था कम्यु- 
निसट पार्टी का नेहस्त द्वितमित्न मब्बसरर्गी बुद्धिज्ीवियों के 
ट्थ में खा। अयांग के हमलों का हृदता पृथक जबाब देकर क्रान्ति 
का नेसत्य फरने के स्थान पर दन कायरों ने घुटने टेकना ठीक 
समझा । 


सोवियत से सम्बन्ध विच्छेद 

जय से टा9 सन ने सोबियन से सहयोग फिया था 
परियम राष्ट्र हॉ5 सन, चयांग तौर सोवियत के विशद्ध लगासार 
प्रधार करते रेट । एस बारे में झदा की सरह ये सिर पर फी 
दासे हदाई गेट ओर यहां तक कद्ठा गया कि उयाग एड फम्यु- 
निस्द न्‍ | 


और मारझा फा हजन्द &। प्र उन्हात नया राग 
कि ४ ा 
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“यह दस्तागेज अत्यन्त भद्दी क्रिस्प की जालसाजी से भरे 
हुए थे जिन्हें सफेद रूसी भगोडों ने तैयार किया था. ... . .यदहाँ 
तक कि उनकी वर्रमाला भो पुरानी थी। जिसमें सुधार हो 
चुका था और जिसे सोवियत सरकार काममें नहीं लाती थी ।? 


सोवियत सलाहकार वापिस भेज दिये गये, दूतावास बन्द 
कर दिये गये और सोवियत सम्पत्ति पर आक्रमण किये गये । 
सोवियत विरोधी प्रचार फा आश्रय लिया गया। फेन्टन, फम्यून 
के बाद सोवियत दूतावास पर आक्रमण कर वहाँ के रूसी 
कम चा रियों का खून किया गया, ख्त्रियों के गुप्तांगों में डन्डे डाल 
कर उन्हें मारा गया। यह था प्रतिक्रियाधादियों की सहायता 
का बदला। सभी पश्चिमी राष्ट्र कोमिन्तांग की इस नई नीति 
से संतुष्ट हो गये। उनके स्वार्था फी रक्षा करने वाला चीनी 
पदरेदार उन्‍हें मिल्ष गया । लेकिन एक राष्ट्र था जो इतंने पर 
भी संतुष्ट न था-- बह था पूर्वी साम्राज्यवादी डाकू-- 
जापान | 


अध्याय २ 


भाव का उदय और किसान क्रान्ति 
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भाता ऊपर से मुक्ति दे नहीं सकता । 


सम दाजछुस्तार या उमराव में विश्ञास नहीं फरते 
घुणा, लोभ और भय फी ज॑जीरों फौ 


इमारा दाँहिना हाथ फस्पायसान करता है ! 


(१) 
अन्धकार के बादल 


ओ मेरी माठ्भूमि ! केवल तेरे स्वप्न ही रक्तरंजिठ नहीं है । ' 
--ऐनी ( एक ताजिक कबि ) 

अंमीरीकी पत्रकार अन्नालुइस्ट्रांग से बात करते हुए चीनी 
नौजवान ने कहा हजारों वर्षी तक.सामन्‍तों के राज्य के बाद 
अब उक परिवतेत आया है। यह परिवर्तन किसानों में आया 
है। पर तुम विदेशी लेखक इसे समक नहीं पारहे हो ........ 
चीन पर लिखी गई ये विभिन्‍न .पुस्तकें अच्छी है लेकित इनसें 
तुस कभी किली किसान से नहीं मिलते . और चीन में ई लोग 
- फ़िसान हैं। ” किसानों की अवस्था और एनके संघर्षों के 
'सेंमके बिना चीन श्रीर ऐशिया के देशों की वर्तमान राजनीति 
को नहीं समझा जासकता। जब सावजेतुग से उपरोक्त ४ 
वर्ष पहले पूछा कि चीन के यृध्युद्ध में कौन जीतेगा तो उससे 
उत्तर दिया 'जनता, ..... यदि हम खेती दर प्रश्नों को हल 
क्षर लेंगे तो हम जीतेगें । इससे समझा जासकता है कि _ 


आ/॑ 
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किसानों प्रश्न चीन की राजनीति फी कुजी है । 


हिन्दुस्तान की तरह चीन भी एक खेतीहर देश है. जहां जन- 
संख्या का ८०% भाग कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करता है । 
खेती के लिहाज से हस सारे चीन को ४ भागों में वाट सकते 
हैं। (१ ) मंचूरिया और आन्तरिक मंगोलिया (उत्तर और 
उत्तर पूर्ण ) इसी इलाके में गोवी का रेगिस्तान है। शेष 
मंगोलिया में खुले मैदान और छोटी छोटी मशाड़ियों से ढकी 
चट्टाने हैं। यहां घास के मेदानों में भेड़ें पाली जाती है जो 
भोजन , ऊन ओर कपड़े बनाने का काम देती हैं, भेड़ों की मेंगनी 
इ'धतन की तरह जल्ाई जाती है । 


मंचूरिया चीन के धान्य भण्डारों में एक है जह्दां प्रचुर सात्रा 
में गेहूँ, सोयाबीन, काओलिंग आदि पैदा होते हैं । 
यह उत्तर पूर्वी चीन है जहां जमीन का अधिकांश भाग थोड़े 
से लोगों के हाथ में है | मचूरिया के देद्दातों में तो गावों की 
जनसंख्या का ४३ % भाग गरीब किसान और खेत मजदूर है 
जिनके पास जोती हुईं जमीन का कंवत् &:% भाग ही है। 
अधिकांश जमीन महाजनों, व्यापारियों और अफसरों के पास 
हे। कुछ नौकरशाहदों के पास तो ३०, ० और १०० वर्गमील 
जोती हुई जमीन है । इस इलाके में फिसानों को बेगार नहीं 
देना पढ़ता है उनका शोषण सुझुयतया भावों के उत्तार चढ़ाव, 
द्वारा होता है । सूदखोर महाजनों के चक्कर, में उन्‍हें -अपनी 
पेदावार सस्ते भावों में फसल पकते ही बेचनी पड़ती हे। फ़िर 
उसी उपज की उन्हें मंदगे भावों में खरीदी पढ़ती है भाषों की 
इस मार से लगातार कंगाली बढती जाती थी। अकाल और 
बाद पीड़ीत चीन के लाखों गरोब किसान इस पेर्षोंमें यहां 
आकर घस गये हैं। (२) उत्तर पश्चिमी सीमान्‍्त प्रदेश :- 


(५३ ) 


इसमें सिन्कियांय, तिव्वत, सिर्कांग, चिंघाई और पुत्रान व जेचु- 
आन के पश्चिमी भाग आते हैं | यद्द भिन्‍तर मिन्‍त जलवायु वाला 
पहाड़ी प्रदेश है इस इलाके केबारें में दुनियां को बहुत कम 
जानकारी है | यहाँ. बहुत कम लोग रहते हैं, खेती लायक 
जसीन बहुत दी कम है और सारा प्रदेश पिछड़ा हुआ हे । 
आबादी की फ भी के कारण सजदूरों का अभाव है अतः 
किसानों को जमीन के साथ गुल्ञामों और फम्मियों की तरह 
' बांध रक्खा गया ,है । यहाँ का किसात एक बोलने वाला पशु 
है , खेत पर फाम करने के अछावा उसे-या उसकी ख्री को 
जमींदार के लिए पानी लाना, घास काटना, लकड़ी चुगना, 
पशुओं की देखभाल करना, खाना पकाना और जमींदार के 
परिवार की चाकरी करनी पड़ती है। इस प्रदेश के छुछ भागों में 
जमींदार अफीम की खेती करते हैं अफीम का +5 भाग जमीं दार 
लेलेता हे ओर शेष पर किपतान के परिवार को गुज़ार। छरना 
पड़ता है । 


कृषि के लिद्दाज से शेष चीन दो भागों में बॉँटा जा सकता 
है-- उत्तरी और दक्षिणी । यांगली इसकी सीमा है । जनसंख्या 


के हिसाव से चीन का अधिकांश मानव समाज यहाँ बसता है। 
उत्तरी चीन का आस किसान गरीब है वह औसतन एकड़ पौन 


एकड़्‌ जमीन का सालिक है लेकिन उसके परिवार के गुजारे के 
लिए इससे दुगनी जमीने जरूरी है। उसके खेत का तिद्दाई या 
चौथाई भाग ओऔशप्ततन पीवल है। उसके पास एकाघ घोड़ा या 
गधा है। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि उसकी स्थिति 
शेष चीन के किसानों के समान ही है। 


-- “उत्तरी चीन सें जमीन की मिल्कियत इस प्रकार है:--- 


क़ 


ली 


परिवारों छा प्रतिशत जमीन की मिल्कियत, 

न का प्रतिशत. 
जमीदार भा, १२, 
घनवान किसान. ८7, ... शप् +., 
सध्यम किसान २४ | ३३ ॥, 
गरीब किसान ६२, २७१, 


' जमीन की मिल्कियत के यह आँकड़े दक्षिण चीन के 
आंकड़ों की तुलना में यहाँ गरीब किसानों के हित में हैं, लेकिन 
सिंचाई के साधनों की कम्ती की घजह से यहाँ के किसानों का 
जीवन स्तर दक्षिण के मुकाबले में ऊचा नहीं है । यहाँ चीन की 
दूसरी बड़ी नदी हाँगहो (पीली नदी) सदा अपना मार्ग चदलती 
रहती है। उसके बाढ़ों हर दूसरे तीसरे वर्ष बर्बादी लाती है। 
इसलिए इस नदी का नास भी 'चीन का शोक' पड़ गया है । 

दक्षिणी चीन में जमीन फी मसिल्कियत इस प्रकार हैः-- 


परिवारों का प्रतिशत जमीन फी मसिल्कियत 
का प्रतिशत 
जमीदार ३ ४७, 
धनवान किसान ६, १७, 
समझ्ोले किसान. २० |, २० 
गरीब किसान ७११, १६, 


यदद आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण चोन में किस तरह जमीन 
का अधिकांश भाग थोड़े से शोषकों के द्वाथों में केन्द्रित हो गया 
है। इस भाग में सिंचाई के प्रचुर साधन हैं और साल में तीन २ 
फसलें होती है । ऐसी उपज .ऊू जमीस पर जमीदारों और धन- 
वान किसानों फी आँख गड्ता स्वाभाविक था ) यहाँ धनवान 
किसान सी रुचयं खेती करने की अपक्ता जमीन, को सिस्त रेदारों 
आर शिकभी कास्तकारों को लगान आदि पर उठा देना पसन्द 
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करते हैं । यह्‌ प्रवृत्ति जमीदारी का द्वी दूसरा रूप है । 

मुख्य चीन का जमींदार इस्लेंस्ड या फ्रांस के बड़े २ जमी- 
दारों की तरह नहीं है । एक लेखक क अनुलार वह एक चौपाया 
है जो लगान वसूल करता है, सरकारी टेक्स भी लेता दे और 
साथ ही बोहरा व व्यापारी भी है। इस प्रकार आमतौर से 
वह ची त्तरफा मुनाफा बटोरता है । उतरी चीन में ४७, बड़े 
जमसींदार सरकारी अफसर और २८ /, बोदरे हैं। दक्षिण चीन 
में २७ |! अफसर और ४६ |, बोहरे ) उत्तर और दक्षिण में 
कुल मित्रा कर ९८ '/, गरीब किसानों के पास खेती लायक 
जमीन का २२ || भाग ही है और जमीन न जोतने वाले ३ ४, 
जमीदारों के पास २६ जमीन है | चीन में औपत प्रति 
व्यक्ति ०२ से ०.४ एकड़ जमोण जोती जाती है जबकि संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका! में हर व्यक्ति के पीछे आधुनिक तरीकों से 
३४५ एकड़ जमीन जोती जातो है 

जमीन की भिल्कियत की इस प्रष्ठ भूमि में पंचू शासकों 
ओर युद्ध सामनन्‍्तों ' के शासन में सिंचाई के साथनों का अस्त 
व्यस्त होता, अकाल, बाढ़ और युद्धों में लोगों की हालत का 
दिनों दिन खराब होते जाना साफ कह रहे थे- कि जमीन की 
सिल्कियत में क्रान्तिकारी रदोबदुक् हुए बिना चीन का उद्धार 
असंभव है। जमीदारों ओर सूदरबारों के पजे से किसानों को 
मुक्त कर समृद्धि के मार्ग पर लाने के लिए संयुक्त माच के दिनों 
में कोमिन्तांग और कम्युनिस्टों ने एक नारा उठाया था- जमीन, 
जोतने वाले की है । लेकिन जीत की घड़ियों में कोमिन्ताग ने 
इस नारे को त्याग दिया । चीन का अगला इतिहास इस नारे 
के इदंगिद कम रहा है । 
कम्युनिस्टों की बेवकूफी --- 

कम्युनिस्टों और डॉ०् सन ने अपने नारे जमीन जोतने 
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वाले की? को अभली रूप देने के लिए एक मद्दान किसान 
आन्दोलन की चींव डाली । कन्टन में भूमि कर केवल २४ "/० 
कर दिया गया। अन्य लागते व बेगार उठादी गई। देहातों में 
जमीदारों के खिलाफ किसान संघर्षों व तेज किया गया । 
कम्युनिस्ट इन्‍्टरनेशनल ने भी आदेश दिया भूमि सुधारों फे 
आन्दोलन को तेज करो | लेकिन उत्तरी अभियान में जब कोमि- 
न्तांग फे-दक्तिणपंची नेता दुबाव डाइसे लगे तो 'राष्ट्रिय ऐकता? 
बनाए रखने के लिए कम्युनिस्ट नेता जनता के संघर्पों को तेज 
करने लगे । जब चीन के प्रतिक्रियावादियों मे मजदूर किसान 
आान्दोक्तन पर प्रहार करना प्रारंभ किया तब कमप्युनतिस्टों का 
फर्ज था कि थे मजदूर किसानों के संघर्षों को और भी तेजञ्ञ 
करते लेकिन उन्होंने जनता का पूरी तौर पर साथ नहीं दिया। 


कम्युनिस्टों का नेतृत्वय इस समय सध्यमवर्मी बुद्धिज्ीवियों 
के हाथों में था जो इन्बल्ाब का नारा तो लगाते थे लेकिन 
उसका नेतृत्व करने से घत्राते थे । वे पृजीपतिबग के साथ 
कुछ मंसेल्ों पर संयु के मोचा बनाना जानते थे लेकिन साथ .ही 
अन्य मसलों पर उनसे लड़ना नहीं ज्ञासते थे। परिणास स्थरूप 
प्रतिक्रियावादियों ने तो उनका फायदा उठा लिया लेकिन जे 
अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, क्रांति आगे बढ़ नहीं सकी । 


कम्युनिस्ट पार्टी का सेकेट्री चेनचसू था जो बड़ा किताबी 
विद्वान था लेकिन क्रांति में किसानों के महत्व को,जरा भी नहीं 
समभता था। उसने मावसेतुग के किसान कार्यक्रम का 
कदम २ पर विरोध किया। उसने पार्टी के पत्रों में साव के 
विचारों को प्रगट नहीं होने दिया और उसके प्रस्तावों पर 
विचार तज्द्दीं किया । रूसी प्रतिनीधि बोरो दिन ने भी हर हालत 
में कोमिन्तांग से ऐका .वनाए रखने के लिए खेतीहर. क्रांति के 
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गैग्राम फो स्थगित करने में योग दिया | और इसारे हिन्दुस्तान 
8 कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के तत्कालीन सदस्य एम, एन, राय 
. 3 तो जब इस बारे में कोमिनटन का आदेश आया तो उसे 
एंगचिंगवाई को बता दिया। परिणास स्वरूप वंटाठार दी गया। 
मरावसेतु'स के शब्दों में चोरोडिन ले भयानक भूल की, चेन एक- 
अचेत गद्दार था और राय एक वेवकूफ था जो केवल बातें 


! । 
ता कक से जब शंघाई के बंक पतियों से रुपया 
लेकर नानकिंग में कोमिन्तांग के बहुमत के विरोध सें सरकार 
बनाडे तब कोमिन्तांग के बहुमत में कम्युनिस्ट भी थे | वृहान की 
संयुक्त मोच की सरकार में कम्युनिस्टों और फोमिन्तांग के 
वामपक्षियों का दी बहुमत था। जनता चूहान सरकार को 
अपनी सरकार मानती थी । कम्युनिस्टों की सदस्य संख्या ६० 
हजार थी और उनके साथ देश के मजदूर वर्ग का अ्रधिक्रांश 
संगठित भाग था । उनकी किसान सभाओं की सदस्यता करोड़ 
के नजदीक थी। लेकिन पार्टी का नेता चेनतू सू मजदूर और 
किसानों हथियारबन्द जत्थों से घवराने लगा भोर 'एकता? 
घनाए रखने के लिए उन्हें निःशस्त्रे होने का आदेश दिया । जब 
एक युद्ध सामन्‍्त ने चांगसा शहर को ले लिया तो पढ़ोस के 
१ लाख किसानों ने उसे घेर लिया। किसानों की हथियार 
बन्द ताकत का स्वागत करने की जगह च्यांग ने एन्‍्हें वापिस 
क्षौट जाने का आदेश दिया। कस्युनिस्ट नेताओं की इन कम- 
. लोरियों और वेवकूफियों की वजह से मजदूर किसान आन्दोलन 
'.. लक्ष्य हीन और नेठ्त्व द्वीन हो गया। जब क्रम्युनिस्ट दी दृढ़ 
नहीं रहे तो अन्य दासपक्ती घीरे २ वबूहान सरकार को छोड़ 


फर च्यांग से मिलने लगे. और च्यांग की नावकिंग सरकार _ 
चीन की सरकांर बन य। ||. 


ध्टः 
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कम्युनिस्ट कांटे को निकला समझ फर अत्र उ्यांगकाई 
शेक दूसरे युद्ध सामन्तों को दबाकर शेप चीन को एक करने 
का प्रयत्न करता है । लेकिन इस प्रयत्नों के पीछे जनता की सजग -- 
चेष्टा नहीं है। अव नीचे से न दो कर ऊपर से एकता स्थापित 
होती है; 'साम, दाम, दंड, भेद द्वारा ।! यह नई एकता युद्ध 
सामन्‍्तों की एक्रता है जिसमें व्यांगकाई शेक सबसे बढ़ा 
सामन्त होता है, यांगसी घाटी का सालिक। इस ऊपरी 
एकता के भीतर और कभी २ खुले रूप में आपसी विरोध 
चलते रहते हैं । 

शेन्सी और हापी में फेंगयू शियांग, शांसी में येन शीशान 
ओर संचूरिया में चांगश्ये.लियांग व दक्षिण में याई चु गसी और 
ली सुगजेन समय समय पर च्यांग से लड़ते मगड़ते रहते थे। 
कभी च्यांग इस सामन्‍्त को दवाता कभी उसे । परिणामस्वरूप , 
चीन के पूजीवादी विकास की सभी संभावत्ताए' रुक गई। 
विदेशी सरकारों ने चांग की सरकार को चीन फी राष्ट्रीय सर- 
कार के रूप में स्वीकार कर लिया और यूयान शिकाई की तरह 
उसे कर देना शुरु कर दिया पर साथ. ही वे शुप्त रूप से युद्ध 
सामन्‍्तों की भी सहायता करती रहीं । 


ताम्राज्यवादी गठबन्धन का परिणाभ्र 

साम्राज्यवाद, पू'जीबाद और सामन्तवाद के इस घिनौने 
“ठयन्धन का परिणाम चीन के लिए अशुभ फर हुआ | औदो- * 
गिक रष्टि से बह भारत से भी पिछड़ा रह गया । १६२५ में जहां3७ 
मिल्लें की वे १६३० में ८९ से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन विंदेशी 
मिलों की संख्या ३७ से ४६ होगई। १६३७ में चील सें लगी कुल « 
ओद्योगिक पू'जी ४४०० लाख पाउंड थी और इसमें चीनी पूजी 
कथल ३ थी इसके अतिरिक्त विदेशियों ने १४०० लाख पाउण्ड 
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लोगों की दरिद्रता में फोई अन्तर नहीं आया। शंघाई में 
मजदूरों का औसत मासिक चेतन केवल ११) था, परिवार के 
सारे सदस्य ( स्त्री, पुरुष, बच्चा ) मिलकर भी औसत २७) साह 
बार से अधिक नहीं कमा पाते थे जब कि साधारण जरूरतों को 
पूरा करने के लिए दी ३६) साहवार आवश्यक थे। अधिकांश 
मजदूर मानो कज के बोर से दवे हुए थे या उन्हें भर पेट खाने 
को नहीं मित्रता था। काम के घन्टे १२ और १४ से कम नहीं 
थे और मजदूर वस्तियों की तुलना भा रतीय मजदूर घरितियों के 
नके से ही की जासकती थी। कोमिन्तांग दमन ने मजदूर 
संगठनों को खत्म कर दिया था।या उन्हें गुप्त होज्ञाने के 
- लिए बाध्य किया था । 

- इसी तरह देद्वातों में किसानों की हालत बद्‌ से बदतर होने 
लगी। सन्‌ १४२८ के भयानक अफाल ने ६ करोड़ लोगों को 
बबाद कर दिया | सन्‌ ३० की बाढ़ से २३ करोड़ लीग बे घर- 
बार हो गये। इसी साल एक गांव से इकट्टू किये गये आंकड़ों 
के अनुसार एक खाते पीते ब्सान को साल में औसत १४) 
कज लेने पड़ते थे और एक सिम्ारेदार को ४३)। जमीन सिमित 
कर थोड़े से थोड़े हाथों में कन्द्रित होने लगी। सामन्त लोग 
अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक काला सोना 
(अफीस) पेदा कराने लगे। इस अर्थ प्रणाली में दुनियां का 
सबसे बड़ा खेतिहर देश चीन अब विदेशों से चावल खरीदने 
लगा | घरेलू उद्योगों में रेशम का उद्योग-जापानी प्रतियोगिता 
के कारण ठप्प होता जा रद्दा था। इसी समय के आंकड़ों के 
अनुसार चीन के &£ प्रतिशत लोग द्रिद्र थे और उनमें से 
३५ प्रतिशत असहाय । े > 


मु 
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चीन के आकाश में अंधकार के घटाटोप घादत छाए 
हुए थे हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। दमन की आंधी में 
बड़े २ शूरवीर ज्ञापता हो गये थे। नेता अपने २ मोर्चों को छोड़ 
कर भाग चुके थे | ज्ञाठी, गोली, जेल और फाँसी ने कम्युनिस्ट 
सदस्थता फो १०००० पर ला पटका। पर जनता का छुटपुट 

के 

संघर्ष जारी था लेकिन ऐसा ज्गता था छि प्रतिक्रिया का अज- 
गर इसे अभी डुसने दी घाला है । न्‍ 


मांद का उदय 
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“इसे अपार और अपरिमित यश, असीम यश ! 
मुट्ठी भर घूत सें किसने जीवन का प्राण फू क दिया ० 


प्रतिक्रिया के इस भनन्‍्मावात के पीछे एक नये सूर्य का उदय 
हो रहा था। जब क्षीण ज्योति वाले तारागण अपना मुंह 
छिपा रहे थे, फाले घादलों में एक सूच ऊपर उठ रहा था| 
पूर्ण का यह नया सुयय था- मावसेतु ग, जिसकी यश गाथाएँ 
आज देश विदेश की सीमाओं को क्ांघती हुईं, डालरों की 
अभेय्य दीवारों को चीरती हुई दुनियां के असंख्य पीड़ित मानवों 
को एक नया सन्देशा दे रही है- पथ प्रद्शन कर रही है। 

अभी कुछ सप्ताह पूर्ण इटली के लाखों खेत मजदूरों ने 
सामन्‍्तों और चर्च की ज़मीन को छीन कर आपस में बाँट 
लिया था। उनके कण्डों पर लिखा हुआ था 'माव का रास्ता 
हमारा रास्ता । उशिया के अनेक देशों के नौजवानों ने इस वर्ष 
घोपणा की है 'चीन का -तस्ता; हमारा रास्ता ।/ अकेले चीन 


(६२ ) 


के ४४ करोड़ लोगों का द्वी बह प्यारा माव चूसी (अध्यक्ष माव) 
नहीं है । सेगोत, टोकियो, सिंगापुर, कलकत्ता, केपट[उन्त-एशिया 
ओर अफ्रीका की श्रमनीवी जनता ही नहीं,पेरिस,प्राग, और रोम 
के मेहनतकश भी माव के गीत गाते है और उसके रण्डे को 
लहराते हैं । 

एशिया की घरतो पर यह युग पुरुष कौन है, जिसकी गौरव , 
गाथाओं ने रास, कृष्ण, बुद्ध, ह्रेसा, मुहम्मद और गांधी को भी 
पीछे रख दिया है । यह कौन रणबांकुरा है जिसकी विजयवाहिनी 
को च्यांग, जापान और अमरीकी रणविशारद्‌ भी परास्त न 
फर सके | यद्द कौन राजनीतिज्ञ है जिसकी चालों के आगे 
दुनिया को हटाने का दम भरने वाले डालरपतियों को भी मात 
खानी पड़ी । यह जनता का कैसा बेटा है, जिसके लिए करोड़ों 
लोग अपने प्राणों फो निछावर करने को तैयार हैं। एशिया में 
हर पीड़ी में एक अरब लोग घास फूस की तरह पेदा हो कर ' 
भरते है लेकिन इस बार यह सृत्युअअय कौन है, जिसे मौत मार 
न सकी; एकाधिकारी पत्रों की चुप्पी छिपा न सकी और अनेक . 
छुटेरों का सम्मिलित क्रोध डरा न सका । 


यह एक साधारण किसान का बेटा है। भावतसेतु ग-उस 
किसान का पुत्र है जो यांगत्सी और गंगा-सिन्धु की घाटियों 
में ४००० वर्षो से शोषित है, पीड़ित है शासित है, और पद्द्लित 
दै। हे 
हनान प्रन्‍न्त के शाओशान गांव के एक किसान माओ- 
जेन शेंग की पत्नी ने श्यध्डे में एक पुत्रसत्न को जन्म दिया। 
माओजेनशेंग एक गरीब किसान था । कर्ज उतारने के लिए उसे 
जवानी के दिलों में फौज में मर्ती होना पड़ा । अपनी तनख्वाह में 
से थोड़ा २ पैसा बचा कर बह पुनः अपने गांव लौट आया और 
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अपनी जमीन रेहन से छुड़ाकर खेती .और साधारण व्यापार 

करने लगा । धीरे २ उसझकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई । 

अब उसने स्वयं व्यापार की तरफ ध्यान देना शुरु किया और 
नौकर रख कर खेती करने लगा | ६ वर्ष की उम्र में माव ने 

अपनी माता और साइयों के साथ २ खेत पर काम करना 

प्रारम्भ कर दिया था। पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी हो 

जाने के कारण उसे स्कूल- जाने फा मौका मिलन गया । 


माव ने अपने वचपन में चीन की गरीची देखी ओर स्वयं 
उसका अनुभव भी किया । उसका पिता- अत्यन्त कठोर स्वभाव 
बाला, मारपीट और यात्री गलौज देनेवाला व्यक्ति था । 
माता एक दयालु, सरल और सहृदय महिला थी। घर में 
साव और उसके पिता के कभी नही बनती थी । एक घार इस 
गृहयुद्ध ने गम्भीर रूप धारण ऋछर लिया । माव, पिता की गाली 
गलौज अतिथियों के सामने वर्दरत नहीं कर सका और घर 
से भागा । गालियाँ देते पिता ने माव का पीछा किया और 
वापस लौटने के लिएं कहा | आखिर दोनों में समभोता होगया 
ओर पिता ने उसे आगे से पीटना बन्द्‌ करने का आश्वासन 
दिया | इस घटना से साव ने निष्कप निकाला कि जब मैंने 
खुली बगावत की तो अपने अधिकार को रक्षा कर सका। जब 
तक में दृब्यू और आज्ञाकारी रहा मार खाता रहा । पिता से 
रुष्ट होकर आखिर साव ने घर छोड़ ही दिया | 


बड़े हो कर माव ने चींन का भयानक अकाल्न देखा। 
इन्सानों को भूखे पेट दम तोड़ते देखा । उसने सामन्तों के युद्ध 
ओर जनता की वगावतें देखी | उसकी सहापुभूति उन सामन्‍्त » 
विरोधी वागियों के साथ थी जिनके सर खभों पर ल्टकाए _” 
गये । १६११ को क्रान्ति के दिनों में बह क्रांति की सेना में भर्ती 


सादा अ . 
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हो गया, लेकिन डॉ० सन ,के अध्यक्ष पदत्याग के साथ ही 
उसने भी सेनिक जीवन छोड़ दिया | बह इतिहास, राजनीति, 
अथेशास्त्र और साहित्य का गहन अध्ययन करने लगा। 
साथ ही उसके क्रान्तिकारी राजनेतिक जीवन प्रारंभ कर 
दिया । 

१६१७ सें उसने नया जन अध्ययन संडल, स्थापित किया 
जिसके ७० से ८० तक सदस्य थे ।इस अध्ययन भंडल से . 
चीन के बहुत से कम्युनिस्ट नेता और साहित्यक लिकले । इस 
समय तक साव की कोई साफ विचार धारा नहीं थी. वह 
उद्ारवाद, जनतंत्र और काल्पनिक समाजवाद के जगल्न में . 
भटक रहा था । 


साव ने इसी समय चीनी छात्रों के विदेश जाकर विद्यध्ययन 
के काम का संगठन किया और अनेक नौजवानों को विदेशों में 
जाने के लिये प्रेरणा दी | लेकिन स्वयं उसने चीन नहीं छोड़ा । 
उसका कहना था कि अभी उसे चीन फो बहुत समभना है और 
वद्दीं उसकी आवश्यकता है । _ 


एक बार माव पेकिंग भी गया | चहाँ८ डालर ( चीनी ) 
साहवार पर लायब्रेरी में नौकर होगया । यद्दां उसने गहरा अध्य- 
यन्न किया और तत्कालीन चीन के विद्वानों करे सम्पर्क में आया । 
यहां उसका अपने भूतपूठे अध्यापक की पुत्री के साथ प्रेस 
चिवाह द्ोगया । बाद में साव की इस पत्नी की उयोगकाईशेक के 
एक युद्ध सासन्त द्वारा हत्या करदी गई। पेंकिंग की दूसरी यात्रा 
में माय ने कम्युनिस्ट साहित्य पढ़ा और मजदूरों का राजनेतिक 
संगठन किया। १६२० की बसन्‍्त से बह अपने आपको माकसे- 
“बादी मानने लगा। 


जुलाई १६२९१ में चीवी कम्युनिस्ट पार्ट का जन्म हुआ। 
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पार्टी की पहली गैठक में १२ व्यक्ति थे जिनमें एक साव भी था । 
माच अपने प्रान्त हूनान में पार्दी छा कास करने लगा जहां पह 
पार्टी छा सेक्रेट्री था | एक द्वी वर्ष में हनान में २० मजदूर संघों 
की स्थापना हो गई । मजदूरों और छात्रों के संगठन पर ही जोर 
दिया गया और किसानों की उपेक्षा की गड्ढे । अगले वर्ष मई 
दिवस पर हूनान प्रान्त के मजदूरों ने आम हड्ताल की जो चीन 
के मजदूर आन्दोलन में विशेष स्थान रखती है साथ द्वी माव के 
एक योग्य संगठन कर्ता होने का परिचय देती है । 


१६२३ में कोमिन्तांग छम्युनिस्ट गठबन्धन होने पर माव 
शंघाई गया, जद्ठं घद्द कोमिन्तांग और कम्युनिस्ट पार्टियों की 
केन्द्रीय कमेटी में काम करने लगा। शंघाई में चीमार पड़ने पर 
वह अपने घर लौट आया लेकिव आराम के दिनों में उसने 
हूनान में एक बड़े किसान आन्दोलन की नींव डालदी । किसान 
आन्दोच्चल की तेजी को देखकर जमीदारों का क्रोध माव पर फूट 
पड़ा और उसे पकड़ने के लिए एक सेना भेजी गई । मात 
अब केन्दन आगया जहां से वह कोमिन्तांग के साप्ताहिक 
राजनीति? का सम्पादन करने लगा । शीघ्र ही चह प्रचार विभाग 
का संगठन छर्ता और केन्द्रीय कमेटी का उंम्प्रीदृवार सदस्य 
चनाया गया। इसके साथ २ वह कम्युनिस्ट पार्टी के किसान 
घपिसाग का असुख बनाया गया। 

$ 


जब च्यांगकाईशेक ने गद्दारी का रास्ता अपनाना शुरू 
किया तो माव ने उसका डढ कर मुकाबला करने की सत्ाह 
दी। माव ने ज्यादा से ज्यादा लोगों में जमीन का फिर से घंट 
बारा करने का ऋन्तिकारी सास अपनाने को कहा और उसकी 
योजना भी पेश की । लेकिल पार्टी की नेताशाही ने भाव री 
थिसिस को ठ्ुरूरा दिया । साव का कहना है कि यदि उस ससय 


५0 
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उनकी बात मानली जाती ठो हम प्रतिक्रिया को रोक तो नहीं 
पाते पर चीनी सोवियतों का विकास तेजी से होता और बाद में 
हमें दक्षिण चीन छोड़ना नहीं पड़ता । 

साव हूनान की राजधानी चांगसा गया, जहां उसने जन 
विद्रोह का संगठन किया और एक किसान सजदूर सेता का 
निर्माण किया । एक बार संगठन में जगा हुआ माव सन्हेह में 
कोमिन्तांग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया | उसे पकड़ गोली से 
जड़ाने के लिए थाने की ओर सिपाद्दी चले। आरजू, सिन्‍तत और 
रिश्वत देने पर भी अफसर ने उसे नहीं छोड़ा । थाने से दो सो 
गज फी दूरी पर भाव अपने वन्धन तुड़ाकर भाग निकला और 
पड़ोस के खेतों में छुप गया । उसे बहुत ढू'ढा गया पर हर बार 
वह बाल बाल बच गया । 


साव की दिक्कतों का यहीं अन्त नहीं था। उसके विद्रोही 
कायक्रम को पार्टी की नेताशाही ने स्वीकार नहीं किया था| पर 
उसने हिम्मत नहीं हारी, हथियार नहीं डाले। वह अपने १००० 
साथियों को लेकर एक अमेय पहाड़ी दुर्ग पर पहुँच गेया । माव 
के इन साथियों में हेनयांग के बहादुर खान मजदूर, दोनान के 
किसान और कोमिन्तांग के इन्कलाबी सेनिक थे। पार्टी की 
केन्द्रीय कमेटी ने इस संगठन और माच की नीति का विरोध 
किया | साव फी नीति थी- ( १) कोमिन्तांग से कम्युनिस्ट पार्टी 
का पूरी तरह नाता भंग दो(२) सजदूर किसानों की अपनी क्रांति 
कारी फोज का संगठन हो (३) छोटे बड़े और सध्य जमींदारों की 
जमींने जब्त की जायें, (४ ) छम्युनिस्ट पार्टी की होनान प्रांत 
में अपनी स्वतन्त्र सत्ता हो, (४ ) जगदद जगह सोवियतों की 
स्थापना हो । 

आ्मगस्त १, १६४२७ में एक और बढ़ी घटना हुई, कोमिन्तांग 
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की २०वीं सेवा होलू'ग, येहतिंग और चू तेह के नेहत्व में नास- 
चांग में जनता के विद्रोह के साथ होगई और इनकी टुऋड़ियां 
साथ की-सेता में मिल गई | च'कि माव की नीति और नानचांग 
विद्रोह को केन्द्रीय कमेटी का समर्थन नहीं मिला प्रारम्भ में 

हली सेना को गम्भीर क्षति पहुँची, ओर शहरों की दृष्टि से 
आन्दोलन कमजोर होता दिखाई दिया, अतः नेछाशाही ने 
माव को पार्टी की सबसे ऊँची कमेटी से असफलत।) पर! निकाल 
दिया और इस आनन्‍्दोज्ञन को 'रायफल आन्दोलन! का नाम 
देकर खिल्ली छड़ाई । 


मावसेतु'ग साधारण मिट्टी का पुतला नहीं था। उसने और 
उसके दृढ़ संकल्पी साथी चूनेह ने सशस्त्र बगावत का सागे 
छोड़ने से इन्कार झर दिया । इतिहास ने सावित किया कि अनेक 
कायरों का सम्मिलित मत एक चौर पुरुष के दृद निश्चय के 
सामने गलत सावित हुआ । चिंग कान शान पर साव और 
, उसके साथी श्वेत सेनाओं के मुकाबले और पार्टी नेताओं के 
विरोध में डटे रहे। यहाँ प्रथम चीनी सोवियत का निर्माण 
हुआ । यह पहला जनता का राज्य था जिसका प्रभाघक्षेत्र 
हुनान, कियांग्सी और कक्‍्वागतांग फा सीमा प्रदेश था। यहाँ 
भी माव को अतिउग्नवादी और भाग निकलने वाली प्रबृतियों 
से संघप करना पड़ा | माव ने जमीन बाँटने, सोवियतें स्थापित 
करने, स्वतन्त्र व्यापार और-गिरफ्तार शत्रु सैनिकों के साथ 
सदू व्यध्टार करने की नीति अपनाई । इस तीति का परिणाम 
था धीरे २ किन्तु निश्चित रूप से विकास | “ 


इसी समय चीन के अन्य भागों में भी बगावतें हो रही थी 


ओर कई स्थातों पर सोवियतें कायम हो गई । इन सोवियतों ने 
हजारों जमीदारों की जमीन को छीन कर आपस में बाँट 


(६८). 
लिया । नये लाल सेनिक च्यांगकाई शेक की आक्रमणकारी 
सेनाओं से अपील करने लगे-- 


“श्ञाइयों ! जागीरदारों और जमीदारों के लिए तुम 'अपनी 
जाने क्यों खपाते हो ! हम भी गरीब किसान, तुम भी गरीब 
सिपाही, आओ, लगान देना बन्द करो, कजमत चुकाओ, 
टेक्स देना बन्द्‌ करो ! हमारे साथ आओ, अपने हथियार लेकर 
आओ ओर हम तुम क्रांति के लिए आगे बढ़े !!! 


स्वताओं के बन्दरगाह की जनता और मजदूरों ने क्रांति 
कर, शहर पर अधिकार कर त्िया। सामन्तवादियों की सेना 
ओर विदेशी गनबोटों से बहादुर मजदूर १० दिन तक लोहा 
लेते रहे । 
केन्टन कम्यून 

१६२७-२८ के जाड़े में चीन के तीसरे बड़े शहर केन्टन के 
मजदूरों ने आम हड़ताल कर शहर पर अधिकार कर, इतिहास 
प्रसिद्ध केन्टन कम्यून की स्थापना की | तीन दिन तक शहर पर 
सजदूरों का अधिकार रहा | च्यांग के खूंखार दलों ने इस 
कम्यून को भी साम्राज्यवादियों की मदद्‌ से खून की नदी में 
डुबों दिया। पर केन्टन छम्यून क्राँति के प्रचार का सबसे बड़ा 
साधन वना। इस कम्यून के चारों से समूचा चौन गूज उठा, 
लाखों मजदूर किसानों को क्रांति का प्रोग्रास पढ़ने और सुनने 
को मिलना | उन्हें पता लगा कि सोवियत शासन में सामन्ती 
अत्याचारों का अन्त धोकर जमीन लोगों में बांदी जा रही 
है। सोवियत इलाकों में जवता का चीत पेदा होचुका है और 
चह फल फूल कर प्रतिक्रियावादियों से लोद्ा लेरहा है। 


चेन की घुटना टेक नीति का पार्टी के अन्दर दिनों दिन 


( ६६ ) 


विरोध बढ़ता चलना जारहा था। माव के रास्ते थे पार्टी को 
रास्ता दिखा दिया। कस्युनिस्ट इन्ट्रनेशनल ने मा फे रास्ते 
को सद्दी बताया । तब पार्दी केन्द्रीय फमेंटी का समथन माच की 
सोवियंत नीति को मिला । पार्टी का नेतृत्व चेन के द्वार्थों से 
छीन लिया गया । भाव के नेढत्व में पार्टी को, जनता के आनन्‍्दो: 

लन को, एक नया जीवन, नयां यल ओऔर साहस मिला घह 
विजय की ओर डग भरने लगी । 





(३) 
गृहयुद्ध ओर खेतीहर क्रांति 


॥8०णतांपष्ट पाए 90६७7 (0ए०' (0 ज॥७ 
एजछंणड़ हरं770 896 098709 ६96 छाए (0 #0एणैप्रा०७; 
एम्छाह प्र 60 छां96 ० 89७ टरिंपणाामरांध्ण ६8; 
प७ 6686709 (06 एशं]9778६ 870 ६96 80797 
परफए ०07768 #760. 9007 एछ०ए9पेक्नाणा” 


“क्रान्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से देखने के लिए तथा को मिन्ताँग 
का खात्मा करने के लिए और इन सेनिक वादियों तथा शिष्ट- 
सासान्य वर्गों को जो गरीब जनता का दमन करते हैं, नष्ट करने 
के लिए मैं अपने प्रिय बन्घु को युद्धकषेत्र में भेजता हूँ। ” 


जब च्यांग अपने प्रतिद्नन्द्दी युद्ध सामन्तों से उल्लक रद्द था 
भाव और दूसरे फ्म्युनिस्ट अपने इलाकों में निश्चिन्त बेठे नहीं 
रहे। वे जानते थे कि दुश्मन शीघ्र ही उन पर टूट पड़ने वाज्षा 
है। उन्होंने अपने आधार को दृढ़ बनाना शुरु किया | किसान 
क्रान्ति को पूरा करमे के लिए लमींदारों की जमींन छीन कर 


व 


(०१ ) 


गरीब किसानों और खेत मजदूरों में घांदी गई। सभी पुराने 
कर्जों से जनता को मुक्त किया। न केषज्ष सामनन्‍्ती जुर्म ही 
खत्म हुए, लगान की दर भी बहुत कप करदी गई) सोवियन 
इलाकों से अफीम को देश निछाला दिया गया। झक्रीम की 
खरीद फरोख्त फरने वालों के लिए मृत्युद्रड निश्चित किया 
गया | उधर च्यांग के इलाके सें सन्‌ ३२ में अफीम का खुला 
लाइसेन्स व्यापार करने की इजाजत दी गह्ढे। वेश्याबृति को 
बन्द्‌ किया गया, घच्चों की गुलामी और वाल विवाह बन्द 
किये गये और वेकारी को मिटाया गया। एक ही वर्ष में सोवि- 
यत सरकार ने इतने सुधार किये जितने एशिया के किसी दूसरे 
मुल्क की आजाद सरकार! अब तक नहीं कर सकी हैं। १८५०० 
सहयोग समितियां बनी और शिक्षा का प्रचार' तेजी से हुआ । 


इसी समय कम्युनिस्टों ने कुछ उम्रवादी गलतियाँ भी की, 
जिनके लिए उन्हे वाद में पछताना पड़ा। उन्‍होंने प्रारंभ में 
निम्न पूजीवादी द्वोगों की सम्पत्ति जब्त कर उनके साथ 
सामनन्‍्तो सा व्यवहार किया | लीलीसान के नेदत्व में एक नई 
नोति छुछ समय के लिए अपनाई गई जिसमें शहरों को विजय 
करने ओर डट कर लड़ने के तरीके कास में लिए गये। इस 
नीति के कारण लाल फौज को बड़ी हानि पहुंची और च्यांग 
को विदेशी सदद ज्यादा मिलने लगी । इसी नीति के प्रभाव सें 
एक घार लालसेना ने दोनान की राजधानी चांगसा पर अधिकार 
फर लिया । इस समाचार को सुनकर देशी-विदेशी प्रतिक्रिया- 
चादी प्रेस पागलों की तरह लाल सेना के विरुद्ध बकने लगे। 


“ज्ञाल सेना ने चांगसा को जला दिया है, उसने तमास 
पूजा घरों, विदेशी व्यापार गृहों और लोगों के घरों को जला 
दिया है। लाल फौज ने हजारों लोगों का कत्लेझआम किया है।- 


(७२ ) 


चांगपा में कोई छुमारी नहीं बची है । ल्लाल सेना ने लूट और 
बलात्कार करा घाजार गर्म कर रखा है। लाल डाकू चीनी 
सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं ।” 

शंधाई के एक प्रमुख ब्रिटिश पत्र ने गुस्से में लिखा-- 

£ भले आदमियोों के चांगसा खाली करने के पू्े, नीचे 
की अश्रशी के लोगों से लाल खझैसा के साथ हमदर्दी 
बताई। ज्यों ही सरकार जागी. शहर पर ताज झण्डों का समृद्र 
लहरा उठा, और पू'जीवाद और स!म्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध 
भड़काने वाले पर्चों की शहर में बाढ़ सी आ गई |" 


नतीजा साफ था, पाम्राज्यवादियों ने हस्तक्षेप किया 


अमरीकी गनबोट 'पाल्नोस! (7००७ ) के नेद्त्व में ७ विदेशी 
गनबोटों ने चांग्सा पर आक्रमण कर लाल सेना को वहाँ से 
ह_टा दिया और शहर को पुन्रः च्यांग के हाथों में जाने दिया । 
ज्यों २ कम्युनिस्ट विरोधी गृहयुद्ध बढ़ता गया। च्यांग की 
विदेशी सद॒द्‌ घढ़ती गई। अमरीका ने £ फरोड़ छठाल्वर का 
कपास! ऋण दिया | ४ करोड़ डालर, हवाई सेना बढ़ाले 

के लिए दिये और सन्‌ ३३-३४ में तो नानकिंग की हवाई सेना 
में ३०० से अधिक अमेरीकी व केनेडियन पाइलट थे। जमेनी 
फ्रांस, इग्लेंड और.जापान की सहायता अलग थी। । 

लीलीसान की गलत नीति को फड़े अनुभवों के चाद छोड़ 
कर मावसेतुग और चूतेह के नेठ्त्व में लम्बे अस तक छापासार 
युद्ध प्रथाली को अपनाया गया । 

इन गल्तियों के होते हुए भी सोवियत इलाकों का विस्थार 
हुआ ओर प्रभाव क्षेत्र बढ़ा | लाल फोज में किसान नौजवान 
वड़ी खुशी से आकर भरती दोने लगे । अनेक किसान सहायक 
दस्तों में और शत्रु की गतिविधि पर देखभाल रखने का काम 


( ७३ ) 


झरने लगे। सोबियत क्षेत्र में कम्युनिस्टों को स्थिति पानी 
में मछली दी भांति सुरक्षित द्वो गई । न्‍ 

फौज फा जनता सें राजनेतिक आधार होने के कारण 
सैनिकों की संख्या बढ़ रद्दी थी, अतः अनुशासन और संगठन पर 
सबसे पहले ध्यात दिया गया। एक मादरी सेना का निर्माण 
करने और जनता-सेना सम्वन्धों को अच्छे से अच्छा बनाने 
के लिए ८ तियम बनाए गये ज्ित पर आज तक सख्ती के साथ 
अमल किया जाता है, रोज सवेरे सेनिक इन्हें गाते है। यह 
लियम हैं--. 

१-० जब तुम किसी के घर को छोड़ों तो किवाड़ों को वापिस 
लगाओ । ( चीन में रात को किदाड़ उतार कर 5त पर 
सोया जाता है । ) 

२- सोने की घास की चटाई को समेट कर दापिस लौटा 
दो। . । 

३० लोगों के सांथ व्यवह्यर में नम्नता और सौजन्यता. से 


गाल । जब उनकी मदद कर सदते हो जरूर 
करे । ड 


४- मांगी हुई चीजें लोटादो। 

५- चीजें टूट फूड जाय तो बदले में नई दो । 

६- किसोनों के साथ व्यवहार में इसानदार रहो । 

७- जो सामान लो उसके पैसे दो । 

८- आसपास सफाई रखो और टटठियाँ बस्ती से दूर 

घनाओ | 

इसी तरह अनुशासन के ३ नियम बचाए गये । !- हुक्स को 
फौरन वज्ञाओ, २- गरीब किसानों परी किसी भी चीज को जब्त 
न करो, ३- जमीदारों की जो चीज जब्त करो उसे फौरन सरकार 
सें जमा कराओ। इस अनुशासन को संग करने पाले के साथे 


(७४ ) 


कड़ा व्यवहार किया जाता। - _ 
लाल सेनिश्नों के तीन कत्ते्य निश्चित किये गये दुश्मन से 
सत्युपर्यन्त लड़ना, जनता को हथियार बन्द करना और इस . - 
संघष को चलाने के लिए रुपया इकट्ठा करना। 
कहना नहीं होगा कि इन नियसों का शक्ति से पालन होने 
के कारण लाल सेना किसानों में अत्यन्त प्रिय हो गई । बे उसे 
भाई-बेठों की सेना कहने लगे। एशिया के हजारों वर्षों के. 
इतिहास ने अब तक जनता की ऐसी सेना नहीं देखी-थी | इस 
अनूठी सेना को द्वाल ही में उसके कट्टर शत्रु अग्नेजों और 
अमरीकतों ने भी प्रशंसा की है। जब नानकिंग और शंघाई पर 
लाल सेना ने अधिकार जमाया, विदेशी पत्र और पत्चकार भोः 
उसकी गजब की सादगी, भल्॒मंसाहत, अनुशासन और लोकी 
सेवा की भावना को देख कर स्तंभित हो गये। चीन की जनता 
जो अब तक सेनाओं से घृणा करती आा रही थी इस सेना को 
अपनी आऑब की पुतज्ञी समझने लगी । ५ 
इतना होते हुए भी ज्ञाल सेना की संख्या च्यांग की सेना 
के मुकाबले में बहुत थोड़ी थो और उसके पास अच्छे हथियारों 
और गोलाबारुद का तो सर्णथा अभाव था। लेकिन इन 
खरावियों को दूसरे तरीकों से पूरा किया गया । छोटी मशीन 
गनें और रायफलें ही लाल सेना के मुख्य आधुनिक शस्त्र थे | 
और यह शस्त्र व गोला वारुद प्राप्त दीते थे च्यांग की सना से । 
कोमिन्तांग की नई फौजी डुकड़ियाँ, अपना साज सामान लेकर 
अनेक बार लाल सेना से मिल गई। एक वार तो २६ हजार की 
एक विशाल सेना कम्युनिस्टों की तरफ आग गई। लाल सैनिक 
च्वांग की सेना को अपनी 'गोला बारुद ढोनेबाली गाड़ी? कहते 
थे। उुक्मन की चौकियों, शास्त्रागारों और इक्की दुच्की टुकड़ियों 
पर दसल्ा कर लाल सेनिक दुश्मन से शस्त्र छीनत। शेप शस्त्र 


मच 
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और गोला बारुद लाल सेवा व उम्रके कारखाने तेयार 
करते थे । 

१६४७ में एक अमेरीकी पत्रकार को मुलाकात देते हुए 
सावसेतु ग ने कहा था, अमरीका हमें खून दे रहा है- प्रत्यक्ष 
तरीके से | वह च्यांगकाई शेक की सेमा को शस्त्र और ट्रूनिंग 
देता हैं । हम च्यांगकाई शेक से शस्त्रे और सिपाई छीन लेते 
हैं ।' दुनिया के इतिहास में दुश्मन के शस्त्रों को छीत कर उन्हीं 
शस्त्रों से उसे पछाड़ने वाल्ली इतनी बड़ी दूसरी सेना नहीं देखी 
गई। न केचल चोनी ल्वाज् सेना ने च्यांग से वल्कि जापान से 
भी इसी तरह शस्त्र छीने । 


संख्या, शस्त्र और अनुभव में च्यांग के मुकाबले में कमजोर 
होने के कारण लाल फौज ने युद्ध के नये तरीके निकाले । उसने 
गुरिल्ला लड़ाई का मागे अपनाया । दुनिया के बहुत से देशों 
के देशभक्तों ने गुरिल्ला युद्ध श्रणाली अपनाई थी लेकिन इसे 
जिस विशाल पेंसाने पर चीनी कढम्थुनिस्टों ने अपनाया और 
जिस खूबी- के साथ इस युद्ध विज्ञान को आगे बढ़ाया वह 
इतिहास में बेमित्ताल है 


लाल फौज की खूबी यह थी कि वह अपनी मुख्य ताकत 
को आक्रमण के समय रक स्थान पर केन्द्रित कर बादमें बड़ी तेजी 
से साथ बिखर जाती । उसने एक स्थान पर जम कर लड़ना 
छोड़ दिया। बड़े २ स्थानों पर नाक बचाने के लड़ने की जगह 
उसने दुश्मन दंगे थका कर, छका कर उसकी शक्ति को तोड़ना 
प्रारम्भ किया । शीघ्र आक्रमणऔर चाल की नीति, इस सेनाने 
ही निकाली थी। 'शीघ्र आक्रमण की नीति! के पण्डित जनरल 
लिन पियाव के लिए मशहूर है कि वह गत बाईस वर्षों में किसी 
भो युद्ध में पराजित नहीं किया जा सका। उसके नाम से 
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जापानी और च्यांग के जनरल खौफ खाते थे । कई स्थानों पर 
शत्र अफसर लिन पियाघ के आने की खबर सुच्र कर ही रणज्षत्र 
छोड़ कर भाग खड़े हुए। मंचूरिया और हेलान की. घिजय का 
श्रेय उस मिला है। लाल सेना की युद्धनीति की पुस्तक न कवल 
नानकिंग में बलकी जापान और सेन्‍्य विशारदों में-भी बढ़े चाव 
सं पढ़ी जाती थी 

लाल सना की रणनीति के नारे थे-- 

(१ ) जब दुश्मन दसला करता है हम पीछे ह॒टते हैं। 

(२ ) जब दुश्मन ठहर कर केम्प करता है, हम उसे परेशान 

करते हैं । 

(३) जब दुश्मन युद्ध करने से बचना चाहता है, हम उस 

पर आक्रमण करते हैं। 

(४ ) जब दुश्मन लौटने लगता है हम पीछा करते हैं| इन 
युद्ध नीतियों ने आने वालों वर्षों में लाल सेना को अजेय बना 
दिया, यह हम आगे देखेगे। यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि 
लाल सेना की कामयाबी का मुख्य कारण था उसका खेतीहर 
क्रान्ति का प्रोम्रास, उसकी राजनीति | यदि ज़नत। का भरपूर 
सहयोग नहीं होता तो कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों न हं।ती 
शत्रु वल्त के आगे लाल सेना की हार निश्चित थी | 

सन्‌ (&३० समाप्त होने जारंहा था | चानकिंग लाल खबरे के 
वास्तविक मदृत्व॒ को सममने लगा । च्यांग अपने विरोधी 
सामसन्तों पर किसी हद तक सफलता प्राप्त कर झुका था। देशी 
विदेशी प्रतिक्रियाबादी उसकी पीठ पर थे। अब उसने अपना 
मुख्य ध्यान चीनी सोबियतों की ओर मोड़ा। उसने निश्चय 

केया, इस वार 'ल्ाल डाकुओ? को संदा के लिए. समाप्त 
करने का । एक लाख सेनिकों की विशाल सेना सोवियतों को 


बना 
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निर्मल करने के लिए भेजी गयी। इस सेना ने सोवियत इलाकों 
को घेर कर ५ तरफ से चढ़ाई शुरू की । लाल सेना के पास केवल 
४० हजार सैनिक भे। लेकिन अपनी चुस्ती और रणचातुरी से 
कम्युनिस्टों ने इस सेना फो पूरी तरह हराकर अपने क्षेत्र और 
प्रभाव को और अधिक बढ़ा लिया। 


पराजय के समाचार सुन कर च्यांग को बड़ा क्रोध आया। 
४ ही महिने वाद उसने अपने प्रधान सेनापति होयिंगचिंग के 
नैतृत्व में २ लाख से ऊपर सेनिक भेजे । साधन सिमित होने के 
कारण लाल सेना पीछे हट गई। अपनी 'सफलता? पर फूलती 
हुई शत्रु सेना ७ तरफ से सोवियत इल्लाकों में तबाही ढाती हुई 
आगे बढ़ी लेकिन लाल फीज ने मौका देख कर बड़ी फुर्वी के 
साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद एछ कर ५ फीजों 
को हरा दिया । ७ वीं बिता लड़े अपना सुद्द लेकर लौट आई। * 

कोमितांग के यह आक्रमण साधारण सेनिक ' हमले नहीं 
थे | इनका लक्ष्य केवल लाल फोज को सेनिक दृष्टि से पराजित 
करना ही नहीं था। इतका लक्ष्य था लाल फौज के साथ २ 
सोवियत इलाके की जनता को, उसके मनोबल्ल को, उसकी 
प्रतिरोध भावना को सी कुचल देना। न रहेगा बाँस न बजेगी 
बाँसुरी के अनुसार जब लाल सेना का आधार जनता: है तो 
इस आधार को नष्ट कर देता च्यांग का कद्य हो गया था। 
गाँवोंढो लज्ञाना, धान और घरों को लूटना, स्त्रियों की इज्जत 


' लेना और निरपराध लोगों को गोली से उड़ा देता रोजमर्र का 


ड 5 
सेलिक क.येक्रेस हो गया था। अनेक कम्युनिस्ट नेताओं के 


: परिवार के स्त्री, पुरुष, मित्र, परिजन मौत फे घाट उतारे गये। 


स्वयं मावसेतुगम की बहिन और पत्नी का खून किया गया 
उसकी दो भौजाइयों और वुन्न को गिरफ्तार क्विया गया। माच, 
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चूतेह आदि नेताओं का खूल करने बालों को ढाई २ लाख 
डालर इनाम देने की घोषणाए' कौ गई । लेकिन कड़ा से कड़ा 
दमन भी जागृत जनता के फौलादी मनोबल्च की तोड़ न सका | 


अमानुषिक आतंक और दमन का सहारा केवल सोवियत 
इलाकों में ही नहीं लिया गया । समूंचे चीन में खुफिया पुलिस 
का आतंक छाया हुआ था। सभो वरद के प्रगतिशील 
तत्वों का दमन किया जारहा था। नागरिक अधिकारों और 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रतां का गन्ना घोंटा जा चुका था। कोमिन्तांग 
अधिकृत इलाके में दूमत को ऋरवा का कुछ परिचय निम्न घटना 
से मिलता है 

१६३९ की जनवरी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के २४ प्रमुख 
सदस्थों को शंघाई की त्रिटिश पुलिस ने पक कर कोमिन्तांग के 
हाथों में सॉपद्या | इच लोगों को पाशविक यातनाएं दी गई 
पर उन्‍होंने छुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। इनमें से 
केन्द्रीय कमेटी का एक सदस्य था जिसे स्वयं च्यांग ने 
अपने पास बुल्ञाया पर उसने गद्ारी करने से इन्कार कर 
दिया | महिला बन्द्ियों के स्तन -और पुरुषों की इन्द्रियां 
छुचल दी यई, उनकी अंगुलियों के नख निकाल दिये गये। 
उनके शरीर पर पाखाना और गेसोरलिंन मिल्रा फर डाला गया। 
फिर उनके अंगों को वेदर्दी के साथ वांस से, चाकुओं से छीज्ा 
गया। लेकिन उन्‍होंने जन आन्दोलन के प्रति गद्दारी करने से 
इनकार कर दिया। अन्त में फरवरी की आधी रात में ४ को 
जिन्दा जला दिया गया, शेप को गोली मारदी गई । ' 

दूसरे हमले की असफलता के मद्दिने भर वाद च्यांग ने इस 
चार 'लाल डाकुशओं! को सर्वथा निमुल करने के लिए एलान 
किया ओऔर स्वयं तीन लाख सेना और अपने श्रेष्ठ सेनापतियों 
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फो लेसर लाल ट्झारे ३ भ. ध्यव। 3४ पमी है ॥७भे७ 
को खत्म फरने लिए पीप्रभति 4। छत रण थे भत ।। ॥ । 
यही लाल सेना घाद्पी थी। ६६ धार शा चैंतिफा की ५" । 
सेचा ने बड़ी फु्तीफे भाध वगि की £ सेगाजों | ॥५॥ १] 
५ भिन्‍्त २ स्थासों पर मुझ किया । पा ॥ |ु॥ वी ॥॥॥ कह 
को बहुत सा गोला धा२-॥ नै शैगिककाल का । ही ॥४ 
में फर्याग फो खपती खावधाति। ४%। की ॥॥ ॥॥|। !। ॥+ 
अपनी फौज पी ्र टिदागी | शत शी कसि। शशि सशवि 
में इुसकर प्रत्यातमढा॥।| ४, ॥] हारी | 
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गई सेनिक चालों से एक वर्ष तक लाल सेना लोहा लेती रही । 

इस बार च्यांग के पास असीम साधन, विदेशी सल्लाहकार 
ओर कंक्रीर की किलेवन्दी थी तो उधर लाल सेना ने कुछ 
गलतियाँ करदी | अपनी पुरानी विजय के जोश में उसने जमकर 
लड़ाइयाँ लड़ी जिनके लिए चह सनिक दृष्टि से योग्य न थी। 
उधर उत्तर से जापान को न रोकने और चीन में गृह-युद्ध चलाने 
की नीति के परिणास स्वरूप चीन की जमीन का ५ वां भाग, 
रेलों का ४० प्रतिशत, लोहे की खानों का ८० प्रतिशत और 
निर्यात का ४५ प्रतिशत भाग जापान के पजों में चल्ला गया था | 
चीन के आधे से अधिक उद्योग में जापान ने अपना हाथ डाल 
दिया। जब च्यांग ने लाक्ष इज्नाके पर पहला हमत्ा किया था 
तथ जापान ने मंचुरिया पर, दूसरे हमले के समय शंघाई पर 
ओर तीसरे के समय जेहोल पर अधिकार जमा लिया था। 
५ वों हमले तक वह होपी और चहाट में छा गया। जापान 
की ल्ञालसा का कहीं कोई अन्त नहीं दिखाई देता था । 

चीनी कम्युनिस्टों ने अपने देश में आते हुए इस खतरे को 
देखा और अपनी राजधानी जुदुकेन में अपनी पहली कांग्रेस में 
जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा दो बष पूछें करदी थी। लेकिन 
सोवियत इलाके का कोमिन्तांग इलाके से घिरा हुआ दोने के 
कारण इस घोषणा को अमती रूप नहीं दिया जा सकता था | 
लाल सेना ऐसे स्थान पर जाना चाहती थी जहाँ से वह जापान 
का मुकाबला कर देश को श्रतिरोध का मार्ग बता कर राष्ट्रीय 
आजादी पर आक्रमण करने वाले को भगावी। साम्राज्यवाद 
विरेधी इस संघप में ही चोन की मक्ति और एकता का 
गेथा। 

लाल सेना ने एल्लान छिया कि बह किसी भी दूसरी चीनी 
यहाँ तक कि छोमिन्तांग सेना से भी ज्ञापान के विरुद्ध 


किक 
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सहयोग करने को तेयार है । कम्युनिस्टों ने कोमजिन्तांग से जापान 
क विरुद्ध मित्र कर लड़ने का प्रस्ताव रक्खा । इस दोस्ती के 

ले में कम्युनिस्ट गृहयुद्ध का अन्त, नागरिक स्वतन्त्र ता, प्रजा- 
तान्त्रिक सरकार, लोगों को बोट देने का हक्क सात्र नातकिंग सर- 
कार से मांगते थे। 


लेकिन च्यांग फो राष्ट्रीय सुरक्षा सं अधिक महत्वपूर्ण लगता 
, था कम्युनिस्टों को छचलता । वह किसी समभौते के लिये तैयार 
तथा परिणाम स्वरूप चीन के एक बड़े बेंकर के अनुसार १ 
लाल संनिक की मृत्यु के पीछे नानकिंग सरकार के ८९ हजार 
डालर और्त्‌ खच्च हो रहे थे और एक सैनिक के पीछे अने 
किसान मजदूर मारे जाते थे। किरयागत्ती सोवियत पर हुए 
आखिरी हमले में ६० हजार लाल सेनिक सारे गये और कोर्मि- 
तांग की सूचना के अनुसार भी १० लाख से अधिक गेर सेनिक 
जनता मारी गई । संहासी की तरह कोमिन्तांग सेना घीरे २ 
लाल इलाके में टको, तोपों, घख्तर, बन्द गाड़ियों और हवाई 
जद्दाजों की मदद से आगे बढ़ी और कंक्रीट किलेबन्दी का जाल 
विछाने लगी। यह जाल दिन व दि्व तंग होता गया। च्यांग को 
विश्वास होगया कि उसका शिकार अब नहीं निकल सकता। 
लेकिन चीनी कम्युनिस्टों के शब्दकोष में असम्भव शब्द का 
अभाव था| 


(५) 
सहान अभियान 
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आगे कूच जारी है और प्रभात अपने सामने है 
साथियों, हम साथ लड़ रहे हैं. .:- 
हमारी किरचें और दबन्दूकें मार्ग खोल रहो हैं 
हिम्मत के साथ इस आगे बढ़ रहे हैं 
आर अपना कण्डा ऊँचा लहरा रहे हें 

मजदूरों और किसानों के दम नीजवान शअग्रदूत टै ! 
हम मजदूरों और किसानों के नीजवान अग्रदूत हूँ 


हम यह पहले दी बता चुके कियांग्सी सोवियत के अलावा 


( छर३े ) 


भी चीन के विभिन्‍न भागों में कई सोवियतें स्थापित हो चुकी 
थीं। जिस समय औन के मुझ्य कम्युनिस्ट नेता कियांगसी और 
हनान में सोवियत शासन फी नींव डाल रहे थे उसी समय एक 
किसान के बह्दादुर पुत्र ने उत्तरी चीन के शेंसी प्रान्त सें कोर्मि- 
न्ताग शासन के विरुद्ध वगावत का कण्डा खड़ा किया । १६२१ 
से ३२ तक वह अवर्शनीय कठिनाइयों का सामना फरता रहा। 
पग पसा पर उसे पराजय मिंक्ती पर यह वीर हारता जानता ही 
नहीं था। सरकारी अफसरों, सगान वसूल फरने वालों, 
जमीदारों ओर चोहरों का खात्मा कर सन्‌ ३२ के अन्त में वह 
११ परगनों पर अधिकार जमाने सें कामयाव हुआ । इस साहसी 
नौजवान का नाम था .लीस्‍्सूतान। १६३४ तक इस सोवियत 
राज्य में शेंती और कांसू 'प्रांपव्तों के २२ परगने थे और ४०५० 
, लाल सेनिक। सन्‌ ३४ में तग आकर उशांग ने अपने उपप्रधान 
सेनापति को इस सोवियत पर आक्रमण करने भेजा | इस समय 
हनान से सूहुईंतुग नामक पिख्यात कम्युनिस्ट सेनापति अपने 
८००५ जवानों को लेकर उस सोवियत में झा गया । 
यही सोवियत जापान अधिकृत इलाके के पड़ोस में थी यहां 
'से जापान विरोधी आन्दोज्न और संघर्ष को वल् पहुँचाया 
जा सकता था | क्ियांग्सी सोवियत ने इप्ती सोवियत की अपना 
लक्ष्य बनाया | यद्द सोवियत सीधे कोई १०८० मील से दूर थी 
लेकिन सीधा जाना अतंभव था। यहां केवत्ष प्रश्चिमी चीन के 
 हुगम स्थानों से हो ऋर जा सकते थे। ऐसे रास्तों से, जिसकी 
* शत्रु कल्पना भी नहीं फर सकता था और जहाँ जान हथेली पर 
लेकर लड़ने वालों से मुछावज्ञा करने के लिए जाना भी आसान 
नहीं था । ह 
< » य्यांग के ५ दें हमले के एक वर्षवाद-लगातार युद्ध थकान 
और बर्बादी के एक बर्प बाद- फब्युनिस्टों ने किय्रांग्सी से 


( ८४ ) 


व किया । सास निकलने की तेयारी इतने गुप्त रूप से 
जी से की गई कि जब शत्रु शो इस योजना का पतालगा 
प्रेना उसके जाल के वाहर थ॑' । रातों रात चल्न कर १ 
ताल सैनिक्न दक्षिण क्याग्सी में डरे हुए और १६ 'अक्टूबर 
को महान्‌ अभियान शरु हुआ । हनान और क्वांग तांग 
मा की किले चन्दियों पर अचानक आक्रमण कर उन्हें 
रती हुई लाल सेना दक्षिण, पश्चिम के साग पर बढ़ी। 
ता के साथ हजारों कम्पुनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट 
र थे। कारखानों की मशोनें खच्चरों पर ल्दी हुई थी। 
चीजें साथ में ले जाई जा सकती थी पे सब्र साथ में थीं । 

यात्रा तम्बी और कठिन दोती गई सामान को ढोना 
होता गया | जिस सामाच को आगे ले जाना कठिन 
। उसे गाड़ दिया गया। जगह २ दृथियारों को किसानों 
ट दिया गया ताकि वे पीछा करने वाली सेनाओं का 
का कर सकें। 


पञल्सेना का मुख्य भाग यद्यपि कियांग्ली से चला गया 

डेढ़ साल तक अ्यांग पूरे कियांग्सी सोवियत इलाके पर 
गर नहींकर पाया। थोड़े से लाल सनिक जो जान हथेकी 
ये बद्ां जमे हुए थे डट कर च्यांग का मुकावक्ा करते 
फि शेप सेना को भाग निकलने का पूरा २ मौका मिले। 


॥ल सेना की ८००० सील की मद्रान दर्गम यात्रा का चगगान 
एक अध्याय में संभव नहीं हूं । पूर एक साल भर लाल 

चलती रही | इस यात्रा में प्रत्थक व्यक्ति कम से कम ६ 
मील चला। मार्ग के ३६८ दिनों में सेनिकों छो २३५ 
प्रीर १८ रात चलना पढ़ा। बाकी दिनों में यद्ध हए और 
पश्चिमी जचुआन में लग गये। केवक् ४४ दिन आराराम 


रा 
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फरने के लिए मिले । औसत प्रत्येक व्यक्ति प्रति दिन २४ मील 
चला और औसत ११७ सील पर एक विश्वाम। 

यह यात्रा किप्ती जाने पद्चिचाने सीधे मांगे से तग्र नहीं की 
गई। यह दुनियां छा सबसे दुर्ग प सागे था। रास्ते में बड़ी २ 
घाटियों, परत श्रेणियों, दुर्ग म घादियों, बर्फ से लदे हुए पहाड़, 
कड़कड्ाती धूप, मूसब्धार वर्षा और तेज नद्सों को पार करना 
पड़ा। १८ ऐलनी परत शेणियों को पार किया गया जिनमें ४ 
सदा बर्फ से ढकी रहती थी । इनमें से एक चोटी १६००० फुट 
ऊंची थी। इन पर्णतों फो पार करने वाले इन शुरमाओं के 
पास वर्फानी सर्दी से बचने के लिए पूरे कपड़े दी नहीं थे अतः 
कई सदा के लिए उस बफ में सोगये । इसी तरद्द सामान ढोने 
बाले जानवरों की भी बड़ी संख्प में सत्यु होगई। 

इस महान यात्रा में लाल सतना को चीन के १३ प्रोन्तों सें 
से निकतना पड़ा जिनकी क्ुत् जनसंख्या २७ करोड़ थी | उसने 
इस यात्रा के दौरान में ६२ तगरों पर अधिक्रार किया। रास्ता 
रोफ़ने वाली युद्ध सामन्‍्तों की १९ सेनाओं को पराजित किया 
ओर भार भगाया। नानक की सेनाओं ने लाल सेना का 
पीछा किया लेकिन वह जगह २ पराजित हुई और लाल सेना की 
गति रोक न सफी । आसमान से च्यांग के धचाई जहाज बस 
बरसा रहे थे, सामने चीन की विशाल नदियां, बाजू में विरोधी 
सामन्‍्त ओर पीछे ध्यांग की. सेना । 

सिकन्द्र, नेपोलियन और हिटलर को सी अपने अभियादों 
में उत्त्‌ कठिताइयों का सासूना नहीं करना पढ़ा जिधका मावसे 
तुग और उसके साथियों ने सफलता पूणेफ सामना किया। 
साधनों के अभाव में क्रांदिकारी दृढ़ विश्वास, अठूट साहस, 
असीम धंय, विलक्षण युद्धनीति, त्याग और कष्ट की पराकाए्टा, 
अपूर्ग शौय और फुर्ती के इतने उदाहरण इतने बड़े पेसाने पर 


डॉ 
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पलायन किया | भाग निकलने की तेबारी इतने शुप्त रूप 


ओर तेजी से की गई कि जब शबत्रु छो इस पोज्ना का पतालग 
लात सेना उसके जाल के बाहर थ' । रातों रात चलन कर 
लाख लाल सनिक्र दक्षिण क्याग्सी में डरे हुए और १६ अकक्‍टूद 
१६३४ को सहान्‌ अभियाल शरु हुआ । हूनान ओर ववांग ता 
की सीमा की किले चन्दियों पर अचानक आक्रमण कर ८ 
भंग करती हुई लाल सेना दक्षिण, पश्चिम के सार्यग पर वह 
लाल सेना के साथ इजारों कम्पुनिस्ट और गेर कम्युनि 
परिवार थे। कारखातनों की मशीन खच्चरों पर लदी हुई थ॑ 
जो भी चीज साथ में ले ज्ञाई जा सकती थी वे सब साथ में ५ 
ज्यों २ यात्रा ढृम्बी और कठिन होती गई सामान को टो। 
फठिन दोीता गया । जिस सामाच को आगे ले जाना के 
होगया उसे गाड़ दिया गया। जगह २ हथियारों को किस 
में घांट दिया गया ताकि वे पीछा करने वाली सेनाओं 
बला कर सके। 


लालसेना का मुख्य भाग यद्यपि कियांग्ली से चला 
लेकिन डेढ़ साल तक चयांग पूरे कियांग्ती सोवियत इलाके 
अधिकार नहीं कर पाया। थोड़े से लाल संनिक जो जान । 
पर लिय वहां जमे हुए थे डट ऋर ऊयग्रांग छा मुकाचल्ा 
हे ताकि शेष सेता को भाय निकलने का पूरा २ भीफा मि '* 


लाल सेना की ८००५० मील की मदान दर्गंम यात्रा का 
करता एक अध्याय मे संभव नद्या हैं । पूरे रक साल भर 
फीज चलठी रही । इस यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति कम से ४ 
दजार भील चला। साग के ३६८ दिनों में सनिकों को 
डन पर थि रात चलता पढ़ा। चाही दिनों में यद्ध 
४० दिन पश्चिमी जचुआान में लव गये। फेंचल ४४ दिन 


१8] 


( ८५७ ) 


की सेनाओं से क्ाज्ञ सेना का हाल एक दस उल्ठाथा। यही 
चजह थी कि कितानों के बेटे कठिनाइयों की परवाह न कर लाल 
सेना में शामित्र होते । 


लाल सनी और सोवियत ही ख्याति सेना से भी आगे 
पहुंच जाती थी | जगह जगइ क्रिप्तान उसका स्व्रागत करने आते 
भर अपने गावों में आने के लिए उप्ते आमन्त्रित करते। 
सोवियत की ख्याति इस प्रकार फेच्न चुक्नी कि कई बार किसानों 
के जत्ये श्रीमान सोवियत' का रवाग़त करने आते और एक 
युद्ध सामन्‍त ने तो सोवियत! को जिन्दा या मरा पकड़ लाने के 
लिए भारी इनास को घोषणा की । > 
ध्यांग ने पंछी को उड़ता हुआ देख कर भी हिम्मत नहीं 
छोड़ी । सोचा यांगत्सी के दच्चिणी तट पर इनका भी वही हाल 
होगा जो ताईपिग विद्रोहियों का इसी स्थात पर हुआ था। चीन 
के प्राचीन इतिहास में यहुत सी सेनाओं का अन्त तिव्बत्त के 
पड़ौस में यांगत्ती क्रे दक्षिणी तट पर हुआ था। उसने सेनिक 
आज्ञा भेज कर नदी के दल्तिणी किनारों से सारी साजें हृटादी 
ओर पुलों को नष्ट करा दिया या उन पर अपना पहुरा वैठादिया । 
उसे उम्मीद थी कि अब ताल सेना यांगत्सी को पार नहीं 
कर सकेगी और उनके पास फेलने, पीछे, आगे या बाजू में हटने 
के लिए गु'जायश नद्ी रहेगी अतः में उन्हें इस घार सदा के 
लिए खत्म कर दूगा । और ज्ञाल सेना का भी चद्दी दाल होता 
जो च्यांग ने सोचा था | इधर कम्युनिस्ट भी खतरे से बेखबर 
नहीं थे। यह जीवन मरण का सघष था। एक भूल, एक गलती 
का निश्चित परिणाम था सृत्यु-अन्त। अतः कम्युनिस्टों ले 
घुरान सेनापतियों की भूल को दोहराना उचित नहीं सममा । 
पीछा करने वाले नानकिंग के बमवर्षकों फो अपनी अलग 
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कहां मिलेंगे १ 


अपनी यात्रा में लाल सेना को ६ आदि वासी इत्ताकों में 
से निकलना पड़ा | यह ज्ञोग चीनियों के क्षट्टर शत्रु थे और 
उनके इलाकों में से वर्षों में कोई चीनी सेना नहीं निकज्ञी थी। 
च्यांग ने सोचा कि अब कम्युनिस्टों का आदिवासी जरूर अन्त 
फर देंगे। लेकिन लोगों ने आश्वय के साथ देखा कि लाल सेना 
को समाप्त करने की जगह यह आदिवासी उसके मित्र हीगये 
ओर उसकी सहायता करने ल्गे। केवल एक जगह आदि- 
घासियों ने लाल सेना का विरोध क्रिया । 


लाल सेना एक चलती फिरती प्रोपेगेन्डा मशीन थी । 
जद्दां वह जाती सिटिंग करती और लोगों को अपने आदर्श 
बताती । सामन्त साम्राज्य-विरोधी संघर्षों के लिए अपने भाषणों 
नृत्यों, गीतों और नाटकों से जबता का 'आह्वान करती यात्रा 
के दौरान में ही उसने हजारों नये जबानों फो सेना में भरती 
किया | इसके साथ ही उसने हज़ारों सशस्त्र किसाना ओर 
अपने से निकों को पीछा करने वाली सेनाओं का गुरिल्ला 
तरीके से च्यांग की सेना को छकाने के लिए पीछे छोड़ दिया । 
क्रियान क्रांति रुकी नहीं 
लाल सेना ने माग के जमींदारों की सम्पत्ति जब्त कर उसे 
| के किसानों में वाॉँट दिया, कम को समाप्त कर दस्तावजों 
॥ जला दिया ओर अपने खतीहर प्रोग्राम की इस प्रकार 
फेलाया । लाल सेना किसानों से खाने पीने की या कोई झीर 
चीज लेती तो इसके पूरे पंसे देती | कियास्सी से लाए गये नान 
दिस के नोट, सोना चांदी और जमीदारों छी सम्पत्ति इस का 
बती। चीन के किसानों ने एऐप्ती सना पहली बार दी दंखी था 
| च्रमीर्स को लूट कर गरीबों का फायदा फरती। 'शत्र तक 
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की सेनाओं से लाल सेना का दाल एक दम उल्टा था। यही 
वजह थी कि किसानों के बेटे कठिनाइयों की परवाह न कर ज्ञात 
सेना में शामिल होते । 


लाल सेना और सोवियत ही ख्ग्राति सेना से भौ आगे 
पहुंच जावदी थी । जगद्द जगइ किसान उसका स्त्रागत करने आते 
भर अपने गावों में आने के लिए उप्ते आमन्त्रित करते। 
सोवियत की ख्याति इस प्रकार फेस चुकी कि कई वार किसानों 
के जत्थे 'श्रीमान सोवियत' का रवाग़त करने आते और एक 
युद्ध सामन्‍त से तो सोवियत! को जिन्दा या सरा पकड़ लाने के 
लिए भारी इनाम की घोषणा की । है 

घ्यांग ने पंछी को उड़ता हुआ देख कर भी हिम्सत नहीं 
छोड़ी । सोचा यांगत्सी के दक्षिणी तट पर इनका भी बही हाल 
होगा जो ताईविग विद्रोहियों का इसी स्थान पर हुआ था। चीन 
के प्राचीन इतिहास में बहुत सी सेनाओं का अन्त तिब्श्रत के 
पड़ीस में यांगत्ती के दक्षिणी तट पर हुआ था| उसने सैनिक 
आज्ञा भेज कर नदी के दुक्षियी किसारों से सारी नाजें हटादी 
और पुल्ों को लष्ट करा दिया या उन पर अपना पदरा बेठारिया । 

उसे उम्मीद थी कि अब लाल सेना यांगध्सी को पार नहीं 
कर सकेगी और उनके पास फेलने, पीछे, आगे या बाजू में हटने 
के लिए गुजायश नही रहेगी अतः में उन्‍हें इस घार सदा के 
लिए खत्म कर दूंगा । और ज्ञाल सेना का भी चढी द्वाल होता 
जो च्यांग ने सोचा था | इधर कम्युनिस्ट भी खतरे से बेखबर 
नहीं थे। यह जीचन मरण का संघर्ष था। एक भूल, एक गलती 
का निश्चित परिणाम था मृत्यु-अन्त। अतः कम्युनिस्टों ने 
एरानसेनापतियों की भूल को दोहराना उचित नहीं समझा । 

पीछा करने वाले नानकिंग के बसतर्पषकों को अपनी अलग 
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अपनी यात्रा में लाल सेना को ६ आदि वादी इताकों में 
से निकलना पड़ा | यह लोग चीनियों के फटर शत्रु थे और 
उनके इलाकों में से वर्षा में कोई चीनी सेना नहीं निकल्ली थी। 
च्यांग ने सोचा कि अब कम्युनिस्टों का आदिवासी जरूर अर 
फर देंगे। लेकिन लोगों ने आश्वय के साथ -देखा कि लाल सेना 
को समाप्त करने की जगह यह आदिवासी उसके मित्र होगये 
ओर उसकी सहायता करने लगे। केवल एक जगह आदि- 
वासियों ने ताज सेना का विरोध क्रिया । 

लाल सेना एक चलती फिरती प्रोपेगेन्डा मशीन थी । 
जद्दां बह जाती मिटिंग करती और लोगों को अपने आदेश 
चतातवी । सामन्त साम्राज्य-विरोधी संघर्ण के लिए अपने भाषण 
नृत्य, गीतों और नाटकों से जनता का आह्वान करती | यात्रा 
के दौरान में ही उसने हजारों नये जवानों फो सेना में भरती 
छिया । इसके साथ ही इसने हजारों सशस्त्र किसानों और 
छुद अपने सूनिकों को पीछा करने वाली सेनाओं का गुरिल्ला 
तरीके से च्यांग की सेना को छकाने के लिए पीछे छोड़ दिया | 
क्रिसान क्रांति रुकी नहीं हे ॥॒ 

लाज्न सना ले सार्ग के जर्मीदारों की सम्पत्ति जब्त कर उस 
बिसानों में बाँट दिया, कर्ज को समाप्त कर दस्तावेजों 
दिया आर अपने खेतीदर प्रोग्राम को इस प्रकार 

लाछ सना किसानों से खाने पीने की था कोइ आर 

पूः नी । कियांज्ली से लाए गय सामने 

हआदी और जमीदारों की सम्पति श्स के 
फे फिसानो ने ऐसी सेना पहली बार दी देखी थी 
| का सूट कर गगेयों छा फायदा करती। शआत्र लक 
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की सेनाओं से लाल सेना का हाल एक दम उल्हाथा। यही 
चजद थी कि कितानों के बेटे कठिनाइयों की परवाह न कर लाल 
सेना में शामित्र होते। 


ला सनी और सोवियत ह्वी ख्याति सेना से भौ आगे 
पहुंच जाती थी । जगह जगइ क्रिसान उसका स्वागत करने आते 
श्र अपने गांवों में आने के सिए उप्ते आमन्त्रित करते। 
सोवियत की ख्याति इस प्रकार फेन्त चुकी कि कई वार किसानों 
के अत्ये श्रीमाच सोवियत' का स्वागत करने आते और एक 
युद्ध सामन्‍त ने तो सोवियत! को जिन्दा या मरा पकड़ ल्ञाने के 
लिए. भारी इनास की घोषणा की । _ 
च्यांग ने पंछी को उद्ता हुआ देख कर भी हिस्मत नहीं 
छोड़ी । सोचा यांगत्सी के दक्षिणी तट पर इनका भी वही हाल 
होगा जो वाईंपिग विद्रोहियों का इसी स्थान पर हुआ था। चीन 
के प्राचीन इतिहास में बहुत सी सेनाओं का अन्त तिब्बत के 
पड़ीस में यांगः्ती के इच्षिगी तट पर हुआ था। उसने सैनिक 
आज्ञा भेज कर नदी के दक्षिणी किनारों से सारी नागें हटादी 
और पुल्नों को नष्ट करा दिया या उन पर अपना पदरा बैठादिया । 
उसे उम्मीद थी कि अब लाल सेना यांगत्सी को पार नहीं 
कर सकेमी और उनके पास फेलने, पीछे, आगे या बाजू में हटने 
के लिए गुजायश नही रहेगी अतः में उन्हें इस घार सदा के 
लिए खत्म कर दूगा। ओर ल्लाल सेना का भी वही दाल होता 
जो च्यांग ने सोचा था। इधर कम्युनिस्ट भी खतरे से बेखबर 
नहीं थे। यह जीवन सरण का सघप था। एक भूल, एक गलती 
का निश्चित परिणाम था भृत्यु-अन्त। अतः कम्युनिस्टों ने 
एरान सेनापतियों की भूल को दोहराना'उचित नहीं सममका । 
पीछा करने वाले नानकिंग के बमत्र्पषकों को अपनी अलग 


(द 


अलग चालों से धोका देते हुए लाल सेना का मुख्य भाग उपरी 
यांगत्सी के एक ऐसे स्थान के लिए रवाना हुआ जहाँ से नदी पार 
की जा सकती थी । ऊपरी यांगत्सी की धारा बहुत तेज है और 
नदी छुछ ही स्थानों सं पार की जासकती थी ।च्यांग मे न 
केवक्ष नावों को ऊपरी तट की ओर मंगा लिया बल्कि उन्हें 
जलाने का हुक्म भी दे दिया | लाल सेना एक ऐसे . स्थान पर 
पहुँची जद्दा नागें जलाई जाचुकी थी । यहां उन्होंने बास का 
पुक्ष बनामे का स्वीग रचा | जब चऋयांग के हवाई जहाजों ने 
देखा कि कम्युनिस्ट तो पुल बनाने में लगे हैं उन्दोंन सोचा 
इसमें ती हफ्तों लग लागेंगे । 

यांगत्सी और तात्‌ पार 


लेकिन एफ रात लाल सेना का एक दरता चुपचाप आगे 
के लिए रचाना होगया और दिन रात चत्न कर ८५ मील दूर 


दि 


चाउपिंग दुर्ग पर पहुँचा । नानक्रिंग सेना की वर्दा पहन कर लाल 


सेनिक दुर्ग में घुसे और त्रिना किसी हो-हल्ले के उन्होंने दुग 


पर आर दछात्रे पर अधिकार कर लिया | लकिन नदी केसे पार 
२? 
छ्ण 


:! 
मर 


देखा उस पार ६ साओें पड़ी है जिन्हें श्रवर तक नहीं जलाया 
गया है । शाम हीमे पर नानकिंग के अफसरों के जग्यि इस 
पार से आवाज़ लगवाईगई कि कुछ सरकारी रेना आई है और 
नायों की जम्स्त £। उस पार से बिना क्रिपी सन्देद नाथ 
भेद दी गई। जबानों को एक दुकदी लानक्िंग की वर्दी में उस 
४ ग सेना को क्या पता था हि लाल टाझ था 

हे। इसड़ा रायाल था कि अभी नो यडां सके झआाने में लाच 
 छो रूम से कम ३ दिन नो >गेंगे ही । निषाही लोग सेदों 
थे। सुपषयाव लागा सदिद्ध दी यो स्थान पर गये और 


न्‍् 
ब््ब 
4 
न 
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हाथ हँचे करो का आदेश दिया। च्यांग के जेनिक अब आत्म 
समपंण के अतिरिक्त क्या फर सकते थे। अगले दिन से लाल 
सेना चाउरिंग पहुंचने लगी और & में सारी सेना बिता किसी 
मुकसान के यांगत्सी के उस पार थी। यह समाचार सुन फर च्यांग 
खूब कु कधाया और हवाई जहाज सें भाग कर जेचुआन में 
आया ताद नदी के तीर पर साक्ष सेना को रोकने के लिए । 

तात्‌ को पार करता भारी साइस और सूक फा काम था । 
यहीं पर ताईपिंग विद्रोहियों की एफ लाख सेचा का मंचूश्रों 
ने अन्त किया था। अनेफ दूसरी सेनाओं का यहीं अन्त हुआ 
था। च्यांग ने जेचुआन के सामन्तों और सेनापतियों को इतिहास 
दोहराने के लिए तार दिये | पर लाल सेना भी इतिहास से वे 
खबर नहीं थी । वह खूब जानती थी कि ताईपिंग सेना ठात्‌ के 
किनारे कुछ समय सुस्ताते के ज्षिए ठहर गई ओर जब इस पर 
आक्रमण हुआ तो पीछे हटने या फेलने क लिए कोई स्थान नहीं 
था। छउसने इतिहास से सबक लिया | यहां उन्होंने चीनी लोगों 
के जानी दुश्मन लोलो आदिघासियों से मिन्रता फ़र 
उसका सहयोग अप्त कर तेजी से आसे बढ़ना प्रारम्म किया । 
सकड़ों लोजों जवान ताल सेना में भरती होकर डसे ताल के 
पार पहुँचाने के लिये चले । नानकिंग फी सेना धीरे २ तात 
फे दूसरे किनारे बढ़ रही थी । उसकी रम्मीदों के पूर्नी, नानकिंग 
के बायुयानों को चक्रमा देकर लालसेना एक पेपे शहर में पहुंची 
लहांसे नदी पार की जासरठी थी । 

ज्यांग की सेना उस्ध पार थी और सारी नावगें भी । लाल 
कौज ने चुपचाप शहर पर अधिकार फर लिया । उस पार च्यांग 
फी सता का अफसर दावत के लिए इधर अपने सुसराक्ष में 
आया हुआ था। उसे उस्मीद थो कि अभी छम्युनिप्टों को आने 
में बहुत दिन लगेंगे। ज्ञात फोज ने उसे ओर इसकी नाव को 
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पकड़ लिया । ५० जवान नाव में बेठ कर छस पार गये और 
वाकी नावों को ले आाए। दक्षिणी तटों की मशीनगनों ने 
च्यांग की नाकेबन्दी पर शीशा चचरसाना शुरू किया घाकी 
काम नावों के हथगोलों ने पूरा कर द्या। च्यांग की रेजीमेन्ट 
भाग गई दिल रात मेहनत कर एक डिविजन सेना उप्त पार 
पहुंचाइ गई । बाद थाने और धारा के तेज होने से यह काम 
ओर भी धीमा ह्ोगया। अगर यही गति रहती तो ताप को पार 
झरने में हो हफ्तों लग जाते | च्यांग के हवाई जद्दाओों फो स्थिति 
का पता लग गया और वे घ॒री तरह वम बारी करने लगे। 
दोनों छिनारों पर चयांग फी सेना तेजी से आगे बढ़ने छगी। 
अब क्या किया जाय। सनिफ मंत्रणा हुई | निश्चय के अनुसार 
पश्चिम की ओऔोर १४० सील दूर स्थान के लिए दोनों किनारों की 
सेना चन पढ़ी | यहाँ नदी के किनारे ऊंची २ घट्टाने थी जहां 
नदी फम चीड़ी, ज्यादा गएरी और घारा तेज थी। यहाँ एन्र 
पहुत पुराना लाह की जंजीर्स का पुल था जिस पर स्लीपर 

लग हुए थ। इस पुल्त के निमाण में फिसी समय १४८ प्रान्तों 
का 'अद्वट धन छूगा था। अयांग ने आदेश दिया था इस पुल 
फो नप्ट करने का, लेकिन जेचुआन के लोगों में श्रपनी प्राचीन 
झात फ प्रात प्रम था उन्दनि सोचा यद्ध तो जाते जाते रहेगे 
पर यद्ट पुल पुनः प्होन चनाधेगा अतः पन्‍्होंने वयांग के चादेश 

का पातन नहीं किया । 
पउत्तत छिनारे पर दौदधों हई लाल से का माग चआअदांग 
यी एक सेना ने रोझ वलिया। घनी हट 


्जलन्के 


मे सन हुए सेना पुल की तरफ भागी 
गे म्यानम्य |ा पहल पुत्त पर पट्च 2 लिए। हस पार ट्िनि 
उाख छोर सता दादनी रह्री। छेवल खाने और पिल्ताम के 
(हप यह १०-१० मिनट सबनी और ट्रस समय भी बक्के देह 
ब् मर कक । छ्का प ही हग्य संझ5 स्टू सदत्य पर भा पा ह्रछार सेना 


(&१ ) 


5 उत्साह बढ़ाते | उस पार श्वेत सेना, इस पार ल्ात़ सेना 
दोनों में होड़ थी पर पहले पहुंचने के लिए (प्‌ जीरादी 
किराये के टट हू भत्ता सैनिकों से कैसे जीतते । 

लेकिन पुन्न पर गाक्षर देवा कि पुत्र के आधे स्लीपर उखड़े 
पढ़े हैं और उस परफ च्यांग केसैनिक रायफलें और भशीनग्ें 
खोल बेहे थे। नए करने के लिए समय न था क्यों कि च्यांग की 

7 के लिए कुपुक और हवाई जहाज किसी भी क्षण पहुंच 
सकते थे। च्यांम के सिपाहियों को उम्मीद थी कि स्लीपरों के 


ना 
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मुंद्द बन्द कर दिया । हत,श अफसरों ने पेट्रोल डाल कर चख्ते 
को झलाने का आदेश दिया पर अच छ्या था नतते हुवे तख्तें 
मेंसे बीस जवान उस पार पहुँच चुने थे और अपने हथ गोलों 
से दुश्मन को नाका बन्दी को तोड़ने लगे इतने में दक्षिण तट 
पर गूज उठा। कल 
लाल फाज- छजन्‍्दावाद 
इन्कलाब- जिन्दानाद * 
तांत्‌ के वीर- मिन्दाबाद 
दुश्मन की. निराश भागती हुई टुफढ़ी यह वीर उसी क॑ 
लिप बे बढ बे 
मशीनगन से शआआाग वरसाने लगा दो घन्टों में सारी फौज पुत 
के उस पार थी। इसी समय उत्तर तट पर पहले आने वाली 
न्‍ ९ ३, 
लाल डीविनन भी ञा गई ! जिसने दुश्मन पर बाज से इमल' 
फर उसे भगा दिया | च्यांय के हवाई जहाज अब आकर आर 


कट 


के ऋड्टे घरसाने कंगे, लेकिन अब क्या दो सकता था । 


अनननयनाओ क्‍नननीनीय-कतनलजोजक सप्ननन, 


.. आऔहओ!  .,.. 
जापान की काली छाया 


“पिश्य विजय करने के.लिए जापान को योरप और 
एशिया जीवना होगा, योरप और एशिया विजय फरने 


के ज्ञिण आपान को पहले चीन पर विज्ञय प्राप्त करनी 
होगी? 


“टनाछा आव॑ंदन पत्र | 


- जिस समय चीन में सामन्तवाद सिसक रहा था और साम्रा- 
ज्यवादी ठाकतें उत्की छाती को रोंद रह्दी थी उसी समय जापान 
में एक वड़ी औद्योगिक क्रांति हो रद्दी थी। जापान से सामन्त- 
चाद का तो अन्त नहीं हुआ ,पर सामन्त लोग पू'जीपति बन 
चेठे । जब जापान में पू'जीवादी उत्पादन का विकास होने लगा 
तब तक- दुनिया- का पू'जीवाद अपनी चरम साम्राज्यवादी 
अवस्था में पहुंच चुका था। शीघ्र ही जापानी पूजीबाद ने भी 
साम्राज्यवादी रुत धारण किया । हम पदले ही वता चुके हैं । 
कि क़िप प्रकार जापान ने कोरिया और फारमूसा छीना, 
संचूरिया में विशेष अधिकार प्राप्त किये और शान्तुग सें जमन 


ब् 
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अधिकारों को दृथियालिया । युद्ध काल में वह अपनी २१ मांगों 
को,अन्य राष्ट्रों के विरोध के कारण,मनवाने में पूर्ण रूप से सफल 
हुआ। अब वह चीन पर उत्ती तरह अपना श्राधिपत्य 
जमाने के लिए उतावला हो रहा था जेसा कि भारत सें अंग्रेज 
जमा चुके थे। 
जापानी साम्राब्यवांदियों की इस खूनी लालसा को उसके 
एक प्रधान मन्त्री बंस टनाका ने अपने शआवेदन पत्र में स्पष्ट रूप 
से व्यक्त किया है ! 
“नीन फो जीतने के लिए इमें पहले मंचूरिया भौर मंगोलिया 
की जीतना द्वोगा, विश्व विज्ञयय करने के लिए हमें चीन पर 
ब्रजत प्राप्त करनी होगी । यदि दम रेसा कर सकें तो एशिया के 
और दक्षिणी समृद्र में सभी देश हमसे भय खादेंगे और दमारे 
प्राग शब्ब ठाल देग ।" ********* जापान जब तक छूने और 
जींद! की नीति नहीं अपनायेसा वह पूर्वी एशिया की तकलीफ 
यो दृग नहीं कर सकेगा (7 ११११८ ***** सगर हम चीन पर कट्रात 
झग्मा चाहने # तो एमें संयुक्त राष्ट्र अमरीफा को नप्ठ करना 
अगा यानि हम उसके साथ यही करें जो हमने सस-जापान 


पद में डिया था| '*"*' ****'* “जब चीन फे समस्त सावन 

इगार हाथ में इंसि, हम भारत दद्धिशपूर्यी एशिया, सब्य एट्विया। 
डे मै। 

दर प हु! खईप नयी: 5 द्र द द ग्ग || *»०३१३०७०७०७०७+ जावान शव 


शायप्म को दुस हुप में पूरा करेंगा। ? ( दनाका मेमोरियल 
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कया ही संता पडग प्रयनण सोने का 
हित 
डे 
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अब उसने उच्री चीन के रुवसे बड़े युद्ध सामन्‍त और मंचूरिया 
के अधिपति चांग सो लिन को इग्लेण्ठ और अमरीका के 
समथन ग्राप्त च्यांगकाईशेख के विरुद्ध खड़ा किया । लेकिन 
कुछ कारणवश जापानियों ने चांग सो त्रिन को एक पडयन्त्र 
द्वारा रेल दुघटना का शिकार वना दिया । इस साभन्त के एत्र 
ने च्यांग से समझी न कर सचूरिया पर कोमिंन्ताग का मरूण्डा 
लद्दरा दिया । यह चप्पत खाकर जापान कुछ समय के लिए 
चुप रहा, पर वह संचूरिया को लेने की तैंबारी करता रहा । 
जिस तरह आज अमरीका साम्यवाद के प्रसार को रोकने के 
नाम पर दूसरे देशों में हस्तक्षेप कर रहा है उसी तरह जापान 
के तत्कालीन शासकों ने प्रचार किया कि ऐशिया को साम्यवाद 
का खतरा है ओर जापान ही एक ऐसी शक्ति है जो लात 
साम्राज्य का प्रसार रोक सकती है। 


यद्मपि वाशिगटन कान्फ्रेंस में जापान ने चीन की स्वतत्रता 
और सा्भौमता को स्वीकर करते हुए ऐलान किया था कि 
हस एक हइक्थ भी चीन का राज्य नहीं चाहते! परन्तु सन्‌ 
१६३१ में चीत की सेना और जापानी रेज्न ग।्डों के बीच साधा- 
रण भंगड़ा द्ोजाने पर उसने दूसरे दिन मुकढेन और चांनचुन 
पर अधिकार जमा लिया | यह युद्ध बिना किसी घोषणा के 
हुआ । ज्यांग के सामने ३ रास्ते थे; हथियार डाल देना, दृढता 
पूर्णक मुकाबला करना या र'ट्र संघ में अपील करना । च्यांग 
ने मुकाबला करने या स्थानीय सेनापतियों की मदद करने की 
अपेक्षा पीछे हूट कर राप्ट्र संघ ( लीग आफ नेसस ) में 
अपील करना ही उचित समझा । लीग ऑफ नेसन्स सें लम्बे 
समय तक वहस-वाजी के बाद एक कसीशन नियुक्त किया गया, 
जिसने दो बष बाद जापान को आक्रान्ता ठद्राया। तेव तक 
जापान मंचूरिया विजय कर चुका था। लीग ऑफ नेसन्स में 


ह 


(5 
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विटिए सरकार ने आम क्र पर जापान का ही समथन 
छिया। इस समय से लेकर परन्र हातर तहु अमेरिका ओर 
व्रिदेद जापान शो दथ्ियार श्रौर दुधरी चीजें देते रहे । 


बढ 
नल 


लण्ड ओर अपमेरि हा का ठ्याप रिके हिल मुख्य तथा 
यांगरसी भाटी और दक्तिण चीन में थ। ज्ञापान के प्रभार को 
इस्दीनि अपने लिए दानिका नहीं समक्ा। उन्हें उम्मीद हर 
छ्ि पत्र एक दिन रूस और जापान को लड़ा देना आसान 
होगा । उबर सोवियन पत्नों ने जापानी साम्राज्यवाद की निन्‍्दा 
पी ओर मंचूरिया से पराजित हो कर सवाई चीनी सेना को जापान 
के विरोध होने हुए भी आ्राश्य दिया। प्रात्म रक्षा के लिए 
सोचियत सरकार को मंसूरिया की सी मा पर किले बनन्‍्दी करनी 

| परिशत म स्वदछूप देसर सहायद्ध में जापान को एक. बड़ी 
सेना मंचस्या में ग्ययगी पढ़ी, लिसका चह चीन 'खतॉर ध्यन 
स्थानों पर उपयोग नहीं दग सका । 


हु (६७ ) 


(च्यांग ने) इस जन आन्दोलन फो कुचलने का बीड़ा उठाया। 
सन्‌ ३१ से ३७ तक तीन” लाख व्यक्ति गिरफ्तार किये गये 
जिममें से कुछ मार डाले गये | लेकिन यह आन्दोलन तो दिनों 
दिन बढता ही गया। जनता के सभी वर्ग, पूजीपति, मजदूर, 
किसान, मध्यसवर्ग अधिकाधिक जापान विरोधी आवाज 
उठाने लगे । चीन स्थित जापानी मीलों के मजदूरों ने इृड़तालों 
ओर जलूसों द्वारा जापान का मुकाबला करने की मांग की | 
अगले वर्ष रुस पर आक्रमण करने की जगह जापान 
इक्तिण में चीन की तरफ मुंडा और जेहोल् प्रान्त पर अधि- 
कार जसाने लगा। १८ जनवरी सन्‌ ३३ सें शंधाई के एक 
कारखाने में चीनी जाएानी मुठभेड़ हो गई जिसमें एक जापा- 
नी मारा गया। जापान ने शंघाई के पेयर से मांग की 
(१) पेथर क्षमा प्राथना करे, ( २, अपराधियों को दण्ड दे 
(३ जापान विरोधी आदोलन का अन्त किया ज्ञाय | 
श८ जनवरी को पेयर ते यह मंगि स्वीकार करली ओर जापा- 
नियों ने . उस पर संतोष की भावना प्रगट की लेकिन उसी 
रात को ११ बजे ज्ञापान ने श'धाई के चीची हिस्से पर फोजे' 
भेज कर आग बरसातनी शुरु की | चीन सरकार की आज्ञा न 
होते हुए भी स्थानीय चींनी सेना ने जापान से लोहा लिया 
ओर वह बिना पूरे अस्त्र शस्त्र के दो महिने तक जापान का 
मुफावला करती रही । समस्त चीन ने इस सेना का अभिन- 
“ न्दन किया लेकिन राष्ट्रीय सरकार ने इसकी कोई सदद नहीं 
की। उघर जापान जेहोल को लेकर ग्रेट वाल की तरफ 
बढा। कोमिस्तांग चीन ने तिटेन आदि की पंचायती की स्वी- 
: कार कर शंधाई व ग्रेटबाल_ से लेकर लुठाई, 'टुड्गचांग, 
येनचिंग तक के स्थान को संरत्तित क्षेत्र स्वीकार कियों जहाँ 
से दोनों पक्षों ने अपनी २ सेनाओं को हटा लिया । 


हि 


( ध्य ) 


प्रतिरोध की भावना जनता में इतनी पोल 
सताए' सरकारी अण्ता के बिना और विर- 
पग्राक्तान्ताओं फा प्रतिरोध करने लगी । हस ४ 
ने मपने एक जनरल को »त के घाट 'उतार ६ 
फो विदेश जाकर जान बचान्ती पढ़ी । अब + 
त्ापान फा मुकाबला करने लगे चल्कि जो सेः 
के विरुद्ध भज्जी गद्त थे भी उनके जापोन विरोधी 
में श्लाफर या तो कम्युनिस्टरों में मिलने लगी, या 
;२ दिखाने के लिए लद़न छा स्व्रांग रचने लगी। 


मनारिया धीर महोल पर अधिकार करने के 
पन री सीन ऋश् प्रान्तां चबाहाट, दहाप, शान्तु ग 


एक 


सठयान पर 'आाधिपय जमाना चाहता था । न प्रां 
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( ६८ ) 


... देथकन्डे काम में ले रहा था और घीनी जनता के प्रत्येक वर 
-* का जापान विरोधी आन्दीलन उम्र रूप धारण करता जारहा 
वा उस समय च्यांग न न केवल इस आन्दोलन को झुच- 

हेने की कोशिश की वल्कि उसके युद्ध मंत्री होशिंगचिन ले उत्तर 
चीन र्दित जापानी संदापति कमत्य से १६३४ प्ें एक समनीता 
किया। चीनने केन्द्रिय सरकार फी सेना द्वी नहीं चल्कि सरकारी 
अफपरों और कोलिन्तांग के उन्त श्रफसरों को भी पीपिंग ओर 
£टिन जसे म्थानों से हटा लिया जिन्हें जाप/त झपना विरोधी 
समता था और ऐसे लोगों को सका जो जापान-पक्ती थे। 
सने वादा किया- चीनी जनता के जापान विरोधी आंदोलन 

* के कुंचलने का 'जो एक मित्र राष्ट्र के साथ सम्बन्धों को विगाड़ 
रहा था। (३१ से ३७ तक जापान लगातार बढ़ता रहा पर 
चध्योंग और कोमिन्तांग ने उसे रोझले के लिए उप भी नहीं किया, 
उसका नारा था- “ज्ञापान के पहले कम्युनिस्टों को खत्म करो! । 


न्‍अिनननन ऋकननननन शनानी कलिभनथ 
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बाकी बचे हुए डाकुओं? की सफाई करने के लिए अपने उप: 
सेनापति यंग माशैल चांगसोलिन ओर उसकी स॑चूरियन सेना 
को भेजा। सुस्ताने के लिए कम्युनिस्टों के पास समय ही कहाँ 
था। जाते ही उन्होंने अपने उत्तरी आधार को फेलाया और 
शासन प्रज॑घ व सैन्य संगठन में सुधार प्रारंभ किये। राष्ट्रीय 
सेनाओं में यहाँ हुई मुठभेड़ों में लाल सेना को शानदार विजय 
मिली । कम्युनिस्टों ने इन सेनाओं को वता दिया कि हमारा 


' गृहयुद्ध को अन्त करने का नारा अपनी किसी कमनोरी को 


छिपाने के लिए नहीं है। अगर तुम आक्रमण कर हमें खत्म 
करने के सपसे देख रहे हो तो तुम्हारे दाँत खट्.)॒ करने की हममें 
आज भी शक्ति है। लेकिन राष्ट्र का हित इसमें है कि दम तुम 


' एक होकर जापान का सुकाबला करें। 


लाल सेना का राष्ट्रीय ऐकता का नारा एक कुशल्न राज- 
भेतिक दृथियार मे बदलता गया | जहाँ तक्क संभव द्ोता वह 
राष्ट्रीय सेना पर आक्रमण नहिं करती, जहाँ छुट पुट लड़ाई 
होती वहाँ उसकी कोशिश विरोधियों को मारने की न होकर गिर- 
पतार करने की रहती थी। गिरफ्तार सेनिको को जापान 
विरोधी राजनेतिक शिक्षा देकर छोड़ दिया जाता था ताकि वे 
जाकर अपनी सेना में प्रचार करें और उसे लाल सेना के निकट 
लागे। लालसेना की इत चाल्ों के परिणाम स्वरुप मो्चों पर 
विचार विनिमय, भेटों का आदान प्रदाव और एक दूसरे के 
यहाँ आना जाना प्रारंभ हो गया। युद्ध तो नानकिंग के लिए 
अब कागजी रिपोर्टों में ही होते लगा। सेता का असर अफ- 
सरों पर भी पड़ा, शेसी का शासक सेनापति इस गृहयुद्ध को 
व्यथे समझता था और मंचूरियन सेना गृहयुद्ध के एक सोर्च से 
दूसरे भोर्च पर लड़ते २ थक-गई थी । इसके सैनिक और अफ- 


( १०१ ) 


वाकी बचे हुए डाकुओं? की सफाई करने के लिए अपने उप 
सेनापति यंग माशल् चांगसोलिन और उसकी मंचूरियत सेना 
को भेजा! सुस्ताने के लिए कम्युनिस्टों के पास समय ही कहाँ 
था। जाते ही उन्होंने अपने उत्तरी आधार को फेलाया और 
शासन प्रय॑घ च सैन्य संगठन में सुधार प्रारंभ किये। राष्ट्रीय 
सेनाओं में यहाँ हुई मुठभेड़ों में लाल सेना को शानदार विजय 
मिल्ली। कम्युनिस्टों ने इन सेनाओं को बता दिया कि हमारा 
गृहयुद्ध को अन्त करने का सारा अपनी किसी कसनलोरी को 
छिपाने के लिए नहीं है। अगर तुम आक्रमण कर हमें खत्म 
करने के सपने देख रहे हो तो तुम्हारे दाँत खट्टे करने की हममें 
आज भी शक्ति है। लेकिन राष्ट्र का द्वित इसमें है कि दम तुम 
एक होकर जापान का मुकाबल्ला करें। 


लाल सेना का राष्ट्रीय ऐकेता का नारा एक कुशल्न राज- 
नैतिक हथियार मे बदलता गया । जहाँ तक संभव होता वह 
राष्ट्रीय सेना पर आक्रमण नहिं. करती, जहाँ छुट पुठ लड़ाई 
होती वहाँ उसकी कोशिश विरोधियों को सारने कीन होकर गिर- 
पतार करने की रहती थी। गिरफ्तार सेनिको को जापान 
विरोधी राजनेतिक शिक्षा देकर छोड़ दिया जाता था ताकि वे 
जाकर अपनी सेना में प्रचार करें और उसे लाल सेना के निकट 
जाओ । लाहसेना की इत चाल्नों के परिणास स्वरुप सोर्चों पर 
विचार विनिमय, सेटों का आदान प्रदान और एक दूसरे के 
यहाँ आता जाना प्रारंभ हो गया। युद्ध तो नानर्किंग के लिए 
अब कागजी रिपोर्टों में दी होने लगा। सेवा का असर अफ- 
सरों पर भी पढ़ा, शेसी का शासक सेनापति इस गृहयुद्ध को 
व्यर्थ समझता था और मंचूरियन सेना गृहयुद्ध के एक सोर्च से 
दूसरे मोचे पर लड़ते २ थक-गई थी । इसके सेनिक और अफ- 
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ह१०३ 


से इन्कार कर दिया | चह एक एक को चारी २ से ठीक करना 
चाहता था। अपने हवाई जहाजों और फासिस्ट सेनिकों की 

भरानी में वह सियान से दूस मील दूर एक स्वास्थ्यप्रद स्थान 
पर सो रहा था। उसकी योजना थी सेना के सभी कम्युनिस्ट 
समर्थक अफसरों को गिरफ्तार करना लेकिन हुआ कुछ और 
ही | ता० ११ दिसम्बर १६३६ की रात को दोनों कोमिन्ताग 
सेवाओं के चुने हुए सेनिकों ने च्यांग के रक्षकों के पहरे को चोर 
कर दोटल में उथंग के कमरे पर धावा मारा। समय पाकर 
उ्यांग भाग निकत्ता । नंगे पैर, सोने के कपड़े पहने हुए, पढ़ोस 
के पहाढ़ पर बर्फ में ठिकछुरता हुआ च्यांग पकड़ा गया। च्यांग 
के हवाई जहाज और फासिस्ट अफसर भी इसी प्रक्वार रातों- 
रात पकड़े गये । 


- दोनों कोमिन्तांग सेनाओं के सेनिक अफसर च्यांग को देश- 
द्रोह के अपराध में सारडालना चाहते थे। इसी समय मौका पाकर 
कम्युनिस्ट प्रतिनिधि भी सियान पहुँच गये, इनमें वर्तमान प्रधान 
सन्‍्त्री और वाम्पिया ऐकेडेमी के भूतपूर्ग डीव चाऊऐन ल्ञाईसी 

'थे जिन्हें मार डालने क। छ्यांग हुक्म दे चुका था। का० चाऊ 
को देखते ही च्याग समक गया कि मृत्यु अथ मूत रूप में आग 
गई है । लेकिन यह क्या, कम्थुनिस्ट नेता उ्यांग को भारते नहीं 
बल्कि बचाने के लिए आए ? 


कम्युनिस्टों का गृहयुद्ध को समाप्त कर देने का नारा 
एक श़ाजनेतिक चाक्षत्राजी नहीं थी। यदि वे चाहते तो अपने 
शत्रु न० १ और लाखों कम्युनिस्टों के हत्यारे, प्रतिक्रियाच।दी 
च्यांग का.खात्मा कर अपने मित्र परिजनों के खून का बदला 
ले सकते थे । पर उनका तक दूसरा ही था। उन्‍होंने उत्तेजित 
राष्ट्रीय सेना और उसके अफसरों को समझाया कि च्यांग का 


( ६१०४ ) हे 


ला ही $| हि 
मे राष्ट्रीय दिल में नहीं हीगा। इसमे ग्रंधयुद्ध थी चधाग पार 


दी तेजी से मद क उठगी सानर्दिंग के प्रतिकियायादों ज्ञापान दा 


है] क रद ॒ थ्ि कं 
सह गि ररर सगयद्ध का लन्‍ग्वा ऋझर दंगा । दस चत्खंग का गेरोद 
घरने £ आर था गरयद घरता / और जापान था मकायला 


साय दरना | “ग्ग एम माय रद नोनी छागान आर धंहाय 
३ हग्या छोरें। होगों के घबदले भी भादनातनों पर 


प्रीफि 5 के ८ 
१ ै॥ 


हे के (5 न 
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(७) 
येनान का लोझगज्य 


६६४४५ में येनान का लोकराज्य सोवियत रूस के पश्चात 
दूसरा मजदूर किसानों का भ्रजञातन्त्री राज्य था। विश्व की 
आधी आबादी वाले एशिया महाद्वीप में उस समय यही एक 
प्रजातन्त्री राज्य था । इस महत्वपूर्ण जनतन्त्र का ज्षेत्र फल इस्लेंड 
के बराबर था लेकिन जनसंख्या २० लाख से भी कम थी । ऊसी 
समय उपजाऊं ओर महत्वपूर्ण इस प्रदेश को शासकों के 
अत्याचारों, पीत नदी की वाढ़ों ओर अकालों ने इसे उज्ाड़ 
दिया था। 

कम्युनिस्टों के आने के ५ वर्ष पूर्ण इस प्रदेश में भयानक 
अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोग भूखों मर गये । भूखों मसते 
लोगों ने कोड़ियों के मोल अपनी जमीन अफसरों, जमीदारों 
और सूदखोरों छो दे डाली | यहाँ के अधिक जमीदार कोई टेक्स 
नहीं देते थे । लेकिन किसानों को अपनी उपज्ञ का ४५ प्रतिशत 
लगान के रूप में और २० अ्तिशत अन्य टेक्सों के रूप में देना 
पड़ता था। टेक्स की दरें चीन के सबसे उपजाऊ प्रदेशों से भी 
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अधिक थी / यहाँ नाम मात्र के लिए भी उद्योग धन्धों का विकास 
नहीं हुआ था। शिक्षा और सामाजिक माने में यह चीन के 
सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में से था। इन प्रदेशों के अधभूखे, 
अधनंगे लोगों ने लदय होते हुए लाल सू्य का स्वागत किया- 
उसके पास खाते के लिए कुछ था ही नहीं ॥ 


चीन के कन्युनिस्टों ने समस्त एशिया के पदद्लित लोगों फो 
खेतीहर क्रांति का मार्ग बताया | उन्होंने जमीदारों, सहाजनों 
ओर धनबाल किसानों से जो दूसरों को नौकर या सिमारेदार 
रख कर शोषण करते थे; उनसे जमीच छीन कर खेत #जदरों 
ओर गरीब किसानों में चाँट दी। इसी तरह पड़त जसीन भी 
इन्ही लोगों सें बाँदी गई । जिस इलाके पर लाल सेता अधिकार 
जमाती वहाँ पइले वर्ण सभी कर माफ कर दिये जाते थे ताकि 
करों के चौक से दी जनता को सांस लेने का मौका मिलता । 
दूसरे वर्ण छिसानों से केवल लगान जो २४ प्रतिशत से कभी 
अधिक नहीं दो सकठा और व्यापार से ४ प्रतिशत से ९० प्रति- 
शत तक कर | 
इस प्रदेश में लोग सूदखोरी के नीचे कराद्द रहेथे। इसे 
समाप्त छिया गया | सालाना १० प्रतिशत से अधिक अब कोई 
कर नहीं ले सकता था और सरकारी कोपरेटिव ५ प्रतिशत पर 
उधार देता था खेत मजदूरों के धंनिक वर्गों के पशु और ओऔज्ञार 
बॉट दिये गये। इसके अतिरिक्त सरकार ने उन्‍हें बीज और लाल 
सेना के शस्त्रागार ने कृपि के ऑज्ञार दिये ताकि वे अधिक 
अनात पंदा कर सके । न केवल खरीदने, वेचने पीर छुज देने 
बाली सहयोग समितियाँ बनी । खेती फी उपज को बढ़ाने, श्रस 
को बचाने और अधिक जमीन जोतने के लिए किसानों की 
पारस्परिक श्रम सहायथा समितियाँ बनी | इसमें १०-१२ 
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किसान मिल कर अपने खेतों और ओजारों को मिल्ला कर एक 
साथ श्रम करते ।- उनकी म्त्रियाँ बारी २ से भोजन चनाती। 
ज्ञितना काम पहले तीन आदमी शलग'५२१ कर पाते थे अब 
उतना ही काम दो आदमी इस तरीके से कर लेते | स्त्रियाँ अपने 
खाली समय में घर की-जरुरतों के लिए सहयोग समितियाँ के 
जरिये चरखा कातती जिमसे घर का कपड़ा बनता। 

शनिवार को सभी बच्चे लाल सैनिक, सरकारी कमचारी, 
पार्टी के नेता, मावस्मंतु ग और चूतेह भी खेतों पर काम करते । 
लाल सेना को डुकड़ी जहाँ भी होती लोगों को जोतने, बोने 
काटने के कामों में मदद देती । हर गांव में कुछ जमीन लाल सेना 
के लिए द्दोती जिसे गांव की पंचायत जोतती, धोती और काटती | 
गांव के गरीब छाल सेना के लिए क्‍यों न काम करते | लाल सेना 
को बनाए रखना ही इस नई आजादी को बनाए रखता था । 

सोवियत प्रदेश का शासन विशुद्ध जनतांत्रिक था | ऊपर से 
नीचे तक सभी पदाधिकारी चुने हुए होते थे। सबसे नीचे गांव 
सोवियत, फिर इलाका, जिला और केन्द्रीय सोवियतें होती थी। 
१६ कप के ऊपर प्रत्येक स्री, पुरुण को वोट देने का हक था। 
भांव के गरीबों के राज्य? को बनाने के लिए सोवियतों में गरीबों 
का अधिक प्रतिनिधित्व होता था। प्रत्येक जिला सोवियत के 
नीचे अनेक कमेटियाँ रहती थी। किसी भी जिले पर अधिकार 
करने के बाद खूब प्रचार कर एक आम सस्रा चुलाई जाती 
जिसमें क्रांतिकारी कमेटी का चुनाव होता। यह चुनाव पुनः 
हो सकते थे और किसी भी चुने हुए व्यक्ति कों लोग पुनः चुला 
सकते थे। यह कमेटी रक्षा का काम हाथ में लेती थी । जिला 
सोवियतें शिक्षा, सहकारी, स्वास्थ्य, सेनिक शिक्षण, छापेमार 
शिक्षण, :खेती सद्दायक कमेटी, शाल सेना की जमीन संसालसे 


( (८८) 


ब्राली कमेटी आदि कमिटियाँ नियुक्त करती। ऐसी कमेटियाँ 
सपने २ विपय में कायक्रम बनाती औए उन्हें अमली रूप देती । 

. इन संगठनों के अलावा विशात्ञ संख्या बाली साम्यबादी 
पार्टी थी जो' इनकी प्रेरक शक्ति थी । यंग कम्युनिम्ट लीग, 
नोजवान छापेमार, बाल सेना, जापान विरोधी सोसाइटी, 
गरीब लोगों फी सोघाइटी आदि अनेक जनतांत्रिक लोक 
संगठन थे । 


इन संगठनों का काम था सोवियत प्रद्देश के: प्रत्येक खत्री 
पुरुष व बच्चे को समाज के संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग 
वसाना । ताकि वे राज्य की न्षीति निर्माण, अधिक उत्पादन 

समृद्ध जीवन बनाने और लोल सेना को अजेय बनाने में भाग 
ले सके । इन कारणों से चीन के किसान इस सरकार को इति- 
दास में प्रथमचार हमारी सरकार कहकर पुकारते थे 

इस प्रदेश में गृह-युद्ध के समाप्त होने तक लाल सेना की 
संज्य7। ६०००० थी । लाल संनिक अपने को सिपाही न कह कर 
योद्धा कहते थे । सेना सीसा पर या शत्रु अधिक्त प्रदेश में रहती 
थी । आन्तरिक रक्षा का काम क्रिसान रक्षा दलों के हाथ में 
रहता था| लाल सेना खूब अनुभवी और कष्टों की आग से 
निकल चुकी थी | सेना के ३१% लोग पहले; च्यांग काई शेक 
की सेना में था। औसत सिपाद्दी दी उम्र केवल्त १६ बप और 
अफसरों की २४ वर्ष थी। अफसरों में अनेक कोर्मिन्ताग के 
भूतपूर्ण अफसर, च्यांग के सेनिक विद्यात्षयों के «छात्र और 
विदेशों में शिक्षा प्राप्त चीनी देश भक्त थे। सेना के ३८ प्रतिशत 
लोग खेत मजदूरों, गाँव में छोटा मोटा काम करने वालों व 
कारखानों के मजदूर थे। ४८ प्रतिशत किस्तान और केबल ४ 
५तिशत बुद्धिज्ञीवी वर्गों में से थे । ५२ प्रतिशत सैनिक कम्युनिस्ट 
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पार्टी के मेम्बर थरे । सेनिकों में ६० से ७० प्रतिशत तक साक्षर 
थे चीन की कोई दूसरी सेना इतनी साक्षरता का दावा नहीं 
कर सकती थी , शिक्षा सेनेऋ ज्ञीबन में मिलती थी, नारा था 
लड़ते समय भी पढ़ो!। सैनिक और 'अरऋमर एकमा खाना 
खाने, एक्सा कपड़ा पहनते और उनके रहने के स्थान में साधा- 
रण अन्तर था | यद्धों में लाल अफसर सेनिकों के साथ रहते 
भे। सेना में किसी को खाने कपड़े के अतिरिक्त कोई नियमित 
घनखा नहीं मिलती थी। सेनिक्रों को जमीन मिल्तों थी जिसे 
उनके परिचार वाले या गांव सोवियतें जोतवी । पर ३० ज्ञाख 
से कम आबादी बाला प्रदेश इतनी बढ़ीं सेना का भार कैसे 
उठाता ! 

ऊयागकाई शेक ने लाल इलाकों के चारों और एक ऐसा 
लोह आचरण लगा दिया था कि शेप संसार की उनके बारे में 

ज्ञ'न नहीं था। इस आवरण को चीर कर एडगर स्नो 
नामक अमरीको पत्रकार येनान पहुँचा । येनान के तत्काल/न 
शासन व सैन्य संगठन बारे में अधिकृत सूचना देने वालो 
एक मात्र उसकी पुस्तक पर द्वी हम निर्भर रह सकते हैं। लाख 
चीन के ४ चोनी डालर मासिक पाने वाने खज्ंची लिनपाई चू 
ने ग्नो को बताया कि लाज चीन का मासिक व्यय केवल दे 
छाख २० हजार डालर है। चूकि सोवियत का प्रत्येक अफसर 
क्रांतिकारी देश भक्त है अतः भोजन कपड़े के अतिरेक्त हम नाम 
मात्र की मजदूरी पर काम करते हैं। सोवियत सेना और शासन 
प्रबंध के बारे में उसने कहा कि- 

जत्र हम यद्द कद्दते हैं कि दम जनता पर टेइस नहीं लगाते 
तो हम सच्ची बात कदने हैं। लेक्चिच हम शोपणु करने दाले 
धर्गां ५८ खूब कर लगाते हैं, रनक्का अतिरिक्त सामान और 
रुपया जब्त छर लेते है । इस प्रकार दृशारा टेक्स प्रत्यक्ष होता 


है 
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है। लेकित कोमिंताग का हाज्ञ इतका उल्ठा है, बड़ां अत्ततः 
सारे करों का बोक मजदूरों ओर गरीब किसानों पर पड़ता है । 
यहाँ पर कंबत्न १० प्रतिशत लोगों, जमीदारों व सूबेदारों पर ही 
फर लगते हैं। हमर बड़े उतर तारियों पर थोड़ा सा कर लगाते है 
पर छोटों पर जरा भी नडीं। बाद में हम क्रिसानों पर आमदनी 
के दिसाव से थोडा सा टेक्स लगाओेगे लेकिन अभी तो आम 
जनता पर से प्रत्येक टेक्स हटा लिया गया है। 
का० छिन ने बताया कि आमदनी का दूसरा जरिय। लोगों 
हारा दिया गया सकद, अनाज व कपड़े के रूप में लालसना को 
घन्दा है। हमारे समथक को|मन्तांग इलाक से भी अपना चन्दा 
भेजते हैं। 
(लूट या जरण्व/ 
लब एच्गर स्‍नो ने पुछा कि ऊब्तो से तम्दारा आर्य 
धद्दी है जि लूट कद्दाजाता है तो कां+ लिन ने थोड़ा हैँ तऋर कहा 
कोमिन्तांग! इस लूट कद्दती है । अगर जनता का शोपगा करने 
घालों पर कर लगाना छुट दे तो कोपरिन्तांग का वआआम जनता 
पर कर लगाना भी लूट है | लेकिन लाल मरना उप्त धअर्ग में नहीं 
लटती जघे सफद सेना (पू्जीबादी सना ) लूटतो हैं। अब्दी 
केवल ऋथ कमीशन द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वी फर सकते हैं। 
जब्ती की प्रत्यक चीज की फहरिस्त सरकार के पास भेज्ञी जाती 
हैं और उनका उपयोग आम समाज फे दिव में होता है । व्यक्ति 
गत लूट खसोट के लिए अत्यन्त कड़ी सजा निश्चित है । जनता 
से पूछी कि क्या कभी लाल सेनिक बिना पेसे दिये कोई चीज 
भीलेते है? ”? 
सोवियत इलाके की आमदनी पा ४० से ४० प्रतिशत भाग 
छब्दी द्वारा, १५ से २६५ प्रविशव चंदेश्नीर शेप लालसंना की खेती) 
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व्यापार कर, आविक निर्माण व सरकारी ऋणों द्वारा आता 
धा। सेना फी जरूरत की 5० प्रतिशत घन्दूऊें, रायफलें और 
मशीनगने व ७० प्रतिशत गोला बारूद दुश्मन से छीना जाता 
था । शेप लाल सेना के शघ्त्रागारों में बनते थे। 


शाजनतिक, आर्थिक ब सेनिक संगठनों दी तरफ ध्यान देते 
समय कम्यनिस्टों ने जनता के साम्कृत्तिक घरानल को उठाने 
के प्रचत्नों को कम महत्व नहीं दिया इस अत्यंत पिछड़े हुए प्रदेश 
में उनदीनि शिक्षाकोी निःशुल्क और अनिवाय करार दा देया । शीघ्र 
ही २८० प्राश्मरी स्कूलें, प्राइमूरी स्कूलों के अध्यापकों की शिक्षाका 
स्कूल, खेत , टेक्टटाइल, ट्रेड यूनियन ओर पार्टी स्कूल खोले 
गये | कितादी और कापियों के अभाव में भी बालकों और 
प्रौढ़ों को पद्ना लिखना सिखाया गया। लाल रांग्कृतिक 
जत्ये अपने गीतां, नृत्यों, नागकों और चित्रों द्वारा जनता को 
जापान का मुक्रावला करेने, संयुक्त मोचो बचाने और सामा- 
जिक राजसे,तक कुरुतियों को मिटाने के लिये जगाते। 


येनान में अफीम की खेती और खाने पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया गया | अफसरों के भ्रपष्राचार का कट्ाों नाम नहों था। 
वेश्यावृत्ति, बहुपत्ती व बहुपति प्रथाओं को रोक दिया गया। 
अब दच्चों को ५१ई गुलाम नहीं बना सकता था| शादी के 
कानून सरल बना दिये गये | शादी के लिये लड़की की उम्र कैम 
से कम १८ और लड़के की २० द्ोना अनिवाय करार दिया 
गया । विचाह के लिये दोनों का सहमत होना जरूरी था। 
दहेन पंर प्रतिदन्ध लगा दिया गया और तत्लाक का कानून 
सरल घना दिया | ऐशिया की एक पिछड़े हुए भाग में इनको 
प्रगति क्या कम थी १ 


घीन के शेशी-कांतू चिगहाई, निंगसिया और सुश्यान 
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प्रान्तों में जिनका कुल ज्षेत्रफत् रूस को छौड़ कर शेष योगेप झे 
घरातर है, त्वाम मशोनों को यदि इक्कटठा किग्रा जाता तो वे 
एक घड़े मोटर कारखाने के पुर्जे ज्ञोड़ने वाले विभाग से भी 
फुम होती । इस प्रदेश में येनान का लोक राज्य था। चारों 
प्तरफ के घेरे को तोड़ कर दुर से मशीने मंगाना भी सम्भव नहीं 
था । लालमेना अपने महान्‌ अभियान में अवश्य ही खच्चरों 
पर लाद कर छुछ सीने की मशीने, लथ ओऔर टर्मिंग मशीने 
क्ञाई थी जिन्हें 'लालफारखानो' में हूगाया गया। मशीन छोर 
कच्चा माल लाने के लिए ल्ञालहसेना को कई युद्ध कग्ने पढ़े। 

इस प्रकार कपड़ा चुतने बचच्र हे, जूते बनाने, कागज बनाने 
फे छोटे २ कारखाने स्थापित किये गये जो लाल इलाके की 
जखरतों को पूरा करले। 

रेंकिन सबसे बड़े उद्योग नमझ, सेल कौर छोयले के थे। 
यँंगर्िंग में कोयले की खानें थी जिन्हें च/लू किया गया। उन 
दिनों चीन में सचस सस्ता कोयला लाल इलाचों में मिल्ता था| 
चीन प्ही बड़ी दीवार के नीचे फलों में नम5 निकाला जाता 
था । इस अच्छी किम के नमक छो मरुस्ते भाव मगोलों को 
ऐक २ 3म[निस्टों ने पन्‍्हें आ्रयता मित्र बना शिया । 

लाल इलाके में घीन फएऊ मात्र तेल कूप थे। फम्युनिस्टों 
कर के पहले इन प ४क अमरीकी बम्वनी का फदजा था 
झत्र इन पर जनता का अधिकार था। यहाँ का उत्पादन कम्यु- 
निस्‍्टो ने ४० प्रतिशत घढ़ा दिया और तेल, पेराफिन, वेसलीन, 
पेटाल, मोम आदि कोमिन्ताग इलाकों में बेचने लगे। इस उद्योग 
से सरकारी बजठ को पूरा करने में थढ़ी मदद मिली । 

सोपिख्त हल के झा अपना एक मख्य ओ्रोयोगिक उन्‍्द्र भरी 
पा जशें कप्डा बनने, सीने, जूता बनाने. फामसी के 'अतिरित्त 
एफ सत्र निर्माय शाला! भी थी | यह शाला मिट्टी के पहाड़ों में 
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गुफाएं' काट कर घनाई गई थी, जिसमें हवा और रोशनी के 
लिए काप्ली छेद थे। इसमें ११४ प्यक्ति बारी २ से काम फरते 
थे। इसके इजिनियरों में कुछ चीन के चहुठ चढट्टे इंजिनियर थे 
जिसकी शंघाई और अन्य स्थानों पर हज़ारों रुपयों को आमदनी 
थी। लेकिन संसार के सुख्खों को लात मारकर, अपने प्रा्णों फी 
चाजी लगाकर वे इस इलाके में आए और यहाँ के पुराने और 
अपूर्ण औजारों से उसी स्पिरिट से काम फरने लगे जैसे ओदो- 
गिक-ऋंति के पूजे आज के उद्योग घंन्धों के पूरे करते थे। 


सोवियत इलाकों की जरुरतों को पूरा करने के अलावा 
इन कारखालों का महत्व यह था कि- १ अरब की ज्ञन संख्या 
वाले एशिया में यहीं मजदुर निश्चित और सुखी थे । श्रौदोगिक 
मानों में यह कारखाने अत्यन्त पिछड़े थे। आधुनिफ जरुरतों 
को देखते हुए यहाँ बिजली, सिनेमा, रेल और मोटरों का नाम 
भी कहाँ था ) खाने पीने के लिए तरह २ के स्वादिष्ट पदार्थ 
कहाँ थे ? पर यहाँ लोग स्वस्थ्य और संतुष्ट थे। यही एक जगह 
थी जहाँ मजदूरों का शोषण नहीं होता था उन्‍हें, मावस्सेतुग 
और चूतेद्ट से तिगुनी तनख्वाद् मिलती थी १५ डालर चीनी गाह- 
बार ! स्त्री और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान 
चेतन मिलता था जो आज भी हगलेण्ड और अग्रेश्कि जैसे 
देशों में भी नहीं मिलता । रहने के कमरे, और भसोज्नन सरकार 
देती थी। डाक्टरी चिकित्सा निःशुल्क थी, चोट लगने पर मुआ- 
बजा और प्रसव के पहले वपश्चात्‌ ख्री को सवेतन चार माह फा 
अवकाश सिज्ञता था जेकारी और भूखमरी के लिए कोई स्थान 
नहीं था। टेकनिकत्त माने में पिछड़ा हुआ येनान न्‌ केचल 
छोटी मोदी चीजों को द्वी पंदा करता था बल्कि वह तो समूचे 
चौन के भविष्य को अपनी प्रयोग शात्रा में ढाल रहा था। 
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१६४७ में जब अमरीका की मदद से येनान पर च्यांग की 
फौजें चढ़ने जा रही थी, प्रधान सेनापति फामरेड जू देह ने 
कद्दा- धजारों घर्षों से चीनी जनता निरंकुश शासकों के नीचे 
दबी रद्दी है लेफिन अब उसने समूचे उत्तरी चीन में लोकशाहदी 


जक्वा द्धाद चख किया है अब तानाशाह उसे परानित नहीं रूर 
सकते । 


भाग ३ | 
जापान विरोधी संघर्ष 


2788 & ए8७ ७0 छा] 70% 98 58988. 
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“जो शुन्ञाम होना नहीं चादृता दो, वह उठ खड़ा दो ! 
हमारा माँस और खून एक नई सहान दीवार खड़ी 
छरेंगे (४ 


कटी 
हि 
कि, 


जज पान >- 5.0 ७. 
पिन का वराधृ 
नागरिफो ! चीन के सपूतों 
या तो दम जापान छा प्रतिरोध करें जिसका अभथे है 
जीवन अथवा संघप , पथ त्याग दें जिसझा अथ.दे सृत्यु" '** 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आहयान 
सियान में राष्ट्रीय सेना फ्री घगावत्त और चर्यांग की गिर- 
फ्तारी ने पूर्वी ऐशिया के इतिहास की गति को बदल दिया ) 
एशिया के इस बढ़े भृूभाग के स्थार्थी वर्गा को जनता के दधाव 
के कारण गृह युद्ध की नीति त्याग कर साम्राज्यवादियों का 
पतिरोध फरना पढ़ा। च्यांग छफो गिरफ्तार फरने वाले सेना- 
. पतियों और कम्युनिस्टों ने जापान विरोधी संयुक्त मोर्चे का 
ऐलान किया और घ्यांग फे सामने ८ वाते स्पीक्षार करने के 
लिए रखी । 
९. जानकिंग सरकार का पुनः संगठन करो ताकि राष्ट्रीय 
मुक्ति छी लिम्सेवारी सभी पार्टियों पर रहे । 
२. गृहयुद्ध की नीति फा पश्न्‍्त छत और जापान 
विरुद्ध मशरत्र प्रात्रोध दा नीति शपनाओ । 
३, शपघाई में जापान विरोधी आन्दोत्नन के 3 गिरफ्तार 
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नेता » को रिद्दा करो। 
,, सभी राजनेंतिक वन्दियों को मुक्त करो! 
, लोगो वो सभाए' करने को आजादी हो। 
, राजनैतिक आजादी ओर देशभक्त संगठन बनाने 
के अधिकार की रक्षा करो। 

७, डा० सन यात सेन की वसीयत फो असली रुप दो । 

८, फौरन एफ राष्ट्रीय सुक्ति सम्मेज्नन बुलाओ । 

सियान में बातचीत किस प्रकार हुई, यह अभी ठक्क 

निह्मसिक रहस्य है। लेकिद परिणाम स्वरुप च्यांग मे सृह- 

बुद्ध छी नीति त्वागने और ८ बातों को अमली रुप देने का 
वादा किया । उसने जापान-पक्ती अफसरों को निकालने, इग्लें- 
रड, अमरीका और सोवियत से दोस्ती घढाने, लोगों को राजः 
पेंचिक आजादी देने और तलानकिंग सरकार के ढांचे में कुछ 
प्रजातांत्रिक परिवर्तन करने का भी तय किया | इसके बदले में 
अपने राष्ट्रीय नेता का सम्मान बढाने के लिये सियान घटना पर 
दूसरा दी रंग चढाया गया, च्यांग के बागो सेचापतियों ने 
धापनी गल्तों के लिये क्षमा सांगी। उन्‍हें बगावत के अपराध 
में भारी सज्ञा देने का नाटक किया गया । 


सियांत में फम्युनिस्टों के खिलाफ सारी कार्यवाह्दी को 
रोक दिया गया। ग्रेघ्त व र्माओं पर से प्रतिबंध हृठा दिये 
शये। ४०० राजनैतिक केदी रिहा किये गये। संयुक्त सोर्च फ्री 
नीति का गावों, शहरों ओर शिक्षात्षयों में प्रचार करने दी छूट 
हदी ग३। गृह युद्ध के अन्त के समाचारों से चीन में खुशी छी 
लहर फल गई। उतर चीन के किसान, जिनकी खेती और 
जन्दगी नानकिंग सरकार को युद्ध चीति का शिकार होती थी 
उन्हें सवसे अधिक राहत पहुँची । जेलों से देशभक्त वाहर आकर 


"5 


को च्ि 
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जनता को जगाने लगे । पुलिस देशभक्तों को छोड़ कर जापान 
९ ्ज दि ः 
समथक लोगों के पीछे वड़ी। जिच पर चानकिंग का शिकचा 
कसा हुआ था अब फिर आजादी से अपने लोगों को जग:ने 
9०१ 
लेगे । 


जापान इस परिवर्तन को देख कर चौकन्ता हो गया। 
बह तो गृहयुद्ध की आग अधिक भड़का कर ६ उत्तरी प्रान्तों को 
लेना चाहता । अतः उसने अपनी ताकत से इस ऐकता को 
खत्म करने का निश्चय किया | ७ जुलाई को पिपिंग के समीप , 
जापानी सेनिक चाँदमायोे की प्रेक्टिस कर रहे थे ! इस सिल- 
सिले में आधी रात के बाद इन सैनिकों ने अपने एक सिपाही 
को छू ढने के वदाने शहर में घुसना चाहा। शहर में घुसने 
का जापानियों को कोई भी हक नहीं था अतः चीनी अधिका- 
रियों ने ज्ञापानियों फो अन्दर जान॑ की इजाजत नहीं दी | ज्ञापा- 
नियों को बहुत चुग लगा, उन्होंने चीनी सनन्‍्तरियों पर हमला 
कर दिया। चीनी पहनेदारों मे अपना बचाव किया। बस्त 
ज्ञापान को युद्ध छेददने के लिए बद्याना मिक्ष गया । 

ध्यांग काई शेक ने ऐलान किया, “ अब्र वर्दाम्त ऋरने 
की सीमा हो चुकी ६ अत्र कल एक काम रह गया ६7" 
माम राषट्र छा भयानक संघप में नेत॒त्व करता । सुर्मे विश्वास 


कि खन्तिम विजय हमारी होगी ।? 

लापान ने दीत पर जल, थल, नम, तीनों आर क्र 
सण किया । मंचूरिया से हवाई छाते के नीचे स्थल सेताएं बढ़ी 
उधर छापानी यद्ध पीत ट्स्टिरीन, शंधाट आर केन्‍न्टन नके गये 
चोर दाद में यतमिन्सी छ ऊतल साग से मध्य चीन में घल। 
घापानी एवाइ जहाज शहरों छाया आर गांवों पर रुम बसाने 


क्रम । घ्पर से आयाने चाटी दस ाफव ने लोगों रे जापान 


2] 


न 
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के विरुद्ध क्रोध ज्ञागत करते में छड़ी सदद थी। युद्ध क्षेत्र से 
दर गांवों में सी लोग जापान ओर उसके खूती कारनार्मों को 
जानने लगे । 

पिविंग काण्ड के बाद उत्तरी चीन के अधिकारियों और 
जापान में *८ जुलाई तक बातचीत होती रही | इतने समय से 
जापात ने विशाल अ'क्रमण के लिए तय्यारियाँ करती । 
धावे के समय भी होप और चहार का गवनर जापान से सम- 
भीते की बातचीत करते क्गा । राष्ट्रवादी नायकों की कुटिलता 
व ढुल्ल मुल पन के कारण यहाँ पराजय मित्नी | लोगों को सन्वेह्‌ 
होने क्षमा कि चीन जापान का मुकाबला कर सकेगा। 
जापान के सैनिक अधिकारियों का दावा था कि वे तीन सहिनों 
में चीन को घुटने टेकने के लिए सजबूर कर देंगे । थे चीनी 
सेनिकों को उनके सामन्ती अफसरों, शम्त्रों, अनुभव और 
ट्रनिंग से आंकते थे। वे एक बात अकिना मूल गये लाग्नत 
जनता का मनोवल्र / अब तक उन्होंने युद्ध, सामनन्‍तों के भाड़े 
के टट्टू सनिकों को देखा था। लेकिन इस बार उन्हें. सामना 
करना पड़ा एक देश भक सेदा का, जिसे वे ३ अहिने तो क्या 
८ चर सें भी घुटने टेकने के लिए सजबर नहीं कर सके । 


जापान को शंघाई लेने में ही ३ माह लग गये। जापानी 
सेना ने दुस्साहस कर अपने युद्ध-पोतों को चीन के इस महान 
लगर पर भेज दिया। उन्हें विश्वास था कि यदि इसे कुछ घन्दों 
में नहीं तो दिनों में जरूर ले लेंगे। लेकिन यहाँ चीनी सेना और 
जनता ने ईट का जबाब पत्थर से दिया। हफ्तों जापान की 
जल, थल, बायु सेना को चीनियों से लड़ना पड़ा | भयानक च्षत्ति 
के पश्चात ही वे इस शहर पर अधिकार कर पाए। शंधाई के 
प्रतिरोध पते बता दिया कि चीत किस प्रछाप जापान छव साचटरक्तकान 
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कर सकता छ || 

अधिकृत इलाके में जापान अवर्शवीय जुल्म ढाने लगा। 
छखपने अत्याचारों द्वारा चह जनता के मनोचल को तोड़ देना 
चाहता था,वता देना चाहता था-जापात का सकावला करने का 
परिणाम १ व्योंकि इस अत्यायारों का परिणाम आक्रान्ता छे 
विरुद्ध ही हुआ । जिन लोगों ने इन जुल्मों को देखा और सुना 
उनके दिल्लों में ज्ञापात के खिलाफ नफरत बढ़ी | ज्ञापान अधिरृत 
स्लाको के शरणार्थियों की रोंगटे खड्टे करमे बाली ददनाक 
कहानियों को सुत्त ऋर स्तवतस्त्र चीनी इलाके के लोगों फा खून 
पुयल पढ़ना था | 

युद्ध के प्रास्म्म में जापान दा इरादा था कि उत्तरी प्रास्तों 
और शंघाई पर अधिकार कर सान>झिग सरकार को समफोत्ता 
कराने के लिए सज्ञबर कर देना। लेकित जब उससे कछास नहीं 
चला तो उससे नानकिंग पर वावा किया और उीघ्रही उसे 
ले लिया किंग में जनता का मनोबल तोड़ने के लिए 
६००८५ कोगो का “सास किया। सान्किंग सरकार हाझों 
गई । जापानी अधिद्यारियों न अब चीन सरकार को 


| 
ऋाड्ास दा स्थान पर च्याग के २; 


श्र; अमान अन्य, कि ”ह् 
मान शिया मे ले खुछ्े था ग्यरोद 
न हु र्‌ 

छार परमाप् जाय यान & मदलयडशा भाग पर राज्य छझरस दा 
हु 4 3 0052 
घिपयय दिया आर भाड़ समय बाद कार्मिन्ताग के एक बट 
हु # 3 ५० 
गे धागे मिड । धार हू नाल मसे एडर छठ परम को चब्दार 
जन्‍>» पक. जकी कद हर 
हे तय [ 

के नर कि जन को लीजल कि उ्ड, ्् ऊ ल्ल्ल ७. के 

जयंत गत खरायार हे पास रुख से धन सांग द्वारा स्ायता 

हा कलह के «5 हक ईद इनका ह४॥् + ५ 

दि । फ्रा८ ४7, "न थे चन्टग गा) ५ 


रन लियाए नये, वहियोर थे रखए 537 नी ४ गम सो 
का 0 कस “जड़ कप वा सव्य[ा। इेस्दश्टु फिर 
हा 5 हा राष्ट्रीय सरदार पा सिय एिसने थे साथ हो 5 

आओ 22 व जपतत्त 
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को मी सेनिक माल बेचते थे। इस प्रकार वे दोनों तरफ से 
मुनाफा कमाते लगे। जापाती जलसवा ने फोमिन्ताग के गद्दार 
सेना तायकों की सद॒द से मयानक समुद्री आक्रमण कर केन्टन 


' लेलिया | अब बा रोड को छोड़ कर मदद लेने का और 


कोई रास्ता बचा न था। क्ेन्दन के पदल के बाद निराश व्यांग 

की सरकार हेंको छोड़कर दूर ७'गकिंग उली गई | अब राष्ट्रीय 
बज ३ कर 

सरकार चीन के पिछकाड़ें में थी । 


३ 9 ८0३८७ ५ 
दादख दानातवय। 

“हारी सेना उत्तर चीन से कभी पीछे नहीं दृटेगी । हम 
जनता के संग रहेंगे, घनका संगठन करेंगे, उन्‍हें हथियार देंगे 
मर जापानी साम्राज्यवादी फौजों के खिलाफ एस घख्त तक 
लड़ते रहेंगे, जब तक उनके एक २ सिपाद्दी को चीन से भगा 
नहीं देते ।? 

जनरल चूतेह की प॑ं० नेहरू से अपील का अंश 

पेशिया के निद्धित स्थार्थ बरग साम्राज्यबादियाँ के विरुद्ध 
है जलफिन उससे अधिक ये अपने देश की इ्न्कतायी जग्तासे 
भयभीत हैं। साम्राज्यवादियों के प्रति उनका द्वप छोटे दाद 
के घड़े टावू: के 9्रति 6 प के समान 2 चीनी शोपक वर्ग योगे- 
वियनों तौर जापानियों छा पिगोध इसलिए करने थे छि थे चीन 
छा सूट फा घटा भाग सवस अपने लिए रख लेने 4। जापान 
छा दिनों दिन चीन में घने जाना उन्दे बाइन अखरता था 


चऊा+ 


हैण्नि शापान का रदखर मुझापला हरने की अपेदा थे बनन्‍दर 
ठप. हर पर जा 2 < 5 
धुराध्यां, प्रयार ोर हुधर छपर के प्रसाव द्वारा ज्ञापानयो 


बरतें २:४७ ते चर ठंन फरा दर ४० घइालओ 3: 
घाव रास मे परत्यठन पारा दर सलुट रहना चाहने थ। 
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उनका विश्वास था कि चोन में योरपीय स्वार्थों और 
जापानी स्वार्थों सें टक्कर होना र्वाभाविक था अत्तः उनके 
विरोध के कारण जापान चीन में अधिक ऐर फेल्ाने की हिम्मत 
नहीं करेगा। और अगर लड़ना ही है । तो पहले जनता की इन्क- 
ल्ाबी शक्तियों को कुचल कर रख दिया जाय। लेकिन जनता 
के विशाल जापान विरोधी आन्दोलन, च्यांग की गिरफ्ठारी 
आदि ऐसी घटनाए' थी जिन्होंने; कोमिंन्ताग के स्वार्थी वर्गों छो 
नीति को खत्म किया। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि स्वयं 
चीनी पू'जीपति वर्ग का एक बड़ा भाग अपने स्वार्थों के कारश 
जापान उम्र विरोधी होता ज्ञा रहा था | 


जापान विरोधी संघप में कोमिंन्ताग उतरी लेकिन वह इस 
बात के लिए बहुत सचेत थी कि कहीं युद्ध के दौरान में मुख्य 
शक्ति जनता के हाथों में नहीं चल्ली जाय । च्यांग का विश्वास 
था कि इस चुद्ध में कम्युनिस्ट जापान के हाथों खत्म हो जांबेगे 
ओर फिर इस्लेंए्ड अमरीका आदि मुल्क मित्न कर जापान को 
पराजित कर देंगे। अतः युद्ध के बाद सें वीन का निरंकुश 
शासक बन बवेहगा। इस धारणा के कारण च्यांग की नीति 
रही, इद्ध कम करना, अपनो शक्ति को बचा फर आगे के लिए 

सुरक्षित रखना | उधर कम्युनिस्टों की मान्यता इसके विपरीत 
थी। उनके नेत्ता मावस्सेतुग के शब्दों में-- 

* चीन के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की विजय विश्व सास्य- 
'बाद की विजय का एक अंग होगी। चीन में साम्राज्यवाद की 
पराजय का ्यथ है साम्राज्यवाद के सबसे बड़े आधार का 
अन्त | अगर चीन मुक्त दो गया तो विश्वक्रांति आगे बढेगी। 
अगर हसारा मुल्क दुश्मन का शुल्लाम बल गया तो हम सब 
कुछ खो देंगे। गुल्लामों के सामने मुझ्य कार्यक्रम समाजवाद 


( १५४ ) 


हट 


नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सघप करना है। अगर दृ॒म 
से हमारा देश छीन लिया जाता है, जहाँ हमें कम्युनिज्म को 
अमसझी रूप देना है तो दम कम्युनिय्म की चचो भी कर सकते” 
इस प्रद्दर हम देखते हें कि चीनी सोवियत के लिए जापान 


हु 


विगेवी युद्ध एक दाव नहीं बल्कि जीवन सरण का प्रश्न था। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त मोर्च के भीतर भी दो 
टच थे चीनका समान शत्रु था पर दोनों के युद्ध उह श्य भीन्‍्न 
थ। दोनों री प्यपनी +े सेनाएँ और इलाके थे | दोनों के 'अलगर 
प्रप्ठभूमि थी । जहाँ कोमिन्तांग पर पूजीपतियों, जर्मीदारों 
प्प्रीर इनके शुसताहियों का अधिक्रार था फम्युनिस्ट पार्टी का 
जन्म छी चीन के मजदूर-क्रिसानों क॑ सातम्राज्यवाद जमीदार 
विरोधी दानदोलरनों से हुआ था। इन लोगों का राष्ट्रीय क्रांति 
के बारे में व्पना अलग रुख था। जनता के प्रति इनका व्य- 
बहार जमीदार-प जी पति-अफमरों का सा नहीं था। यह लोग 


( १२४ ) 


स्थाग कर सभी बर्गो के जापान विरोधी संयुक्त मोचे को सफल्न 
बसाने में योग दिया । कम्युनिम्टों ने अपने इल्ताके को राष्ट्रीय 
सरकार के मातह्तत विशेष इल्लाक के रूप में स्वीकार किया और 
लाल सेना का सास चरदत् कर ८ वीं रूट सेना रखा। सेना 
ओर इलाके नानक्रिंग सरकार के माठहत स्वीछार किये गये। 
ऊम्युनिस्ट पार्टी को अब भी कानूनत ऋरार नहीं दिया गया 
लेकिन सल्लाहकार रक्षा कौमिंल और सेता की राजनेतिर 
समिति आदि में कम्युनिस्टों को भी लिया गया। कोमिन्तांग 
शासन में पहली बार लोगों छो राजनैतिऋ स्वतन्त्रता मिल्ली। 


कम्युनिस्ट इत्नाके में पहल से ही जनवादी शासन था। 
लाल सेना क्र तिकारी स्वय॒ सेवकों की सेना थी जिसका फीजी 
अमुशासन कड़ा था और राजनेतिक चेतना च्रडी चढ़ी। 
जनता में ही उसदा आधार था जो उसे भाई बेटों की सना 
कहतो थी। साधन सम्पन्न कोमिन्तांग सेचाएँ अब तक अपने 
से कमजोरों से दी लड़ी थी। दूसरी और लाल सेना साधन- 
हीन होकर भी अपने स प्रबल सेनाओं से लड़ी थी । अपने 
अस्त्र शस्त्र के लिए दह शत्रु पर निर्भर रहती थी। गति और 
छापाझार युद्ध में वह अट्ठितीय थी | अपने अनुभवों के कारण 
उसने अपनी स्वततत्र युद्ध नीति अपलाई। इन अलग सीतियों 
के कारण युद्ध से एक पत्त अत्यन्त प्रवल होकर निकला दूसरा 
पहले के मुकाबले में चहुत कमजोर द्वो गया। 

युद्ध के प्रारंध से ही कोमिन्ताग ले जम कर युद्ध करने की 
नीति अपनाई। उसने बड़े २ शहरों को अधिक्षार में रखने की 
कोशिश की | लेकिन जापान जेसे सुसल्वित शत्रु सेइस प्रकार 
लड़कर जीतना असंभव था क्यों कि राष्ट्रीय सेनाओं का संगठन, 
अनुशासन, नेतृत्व और यांत्रिक शक्ति जापान के मुकाबले में 


(१०६ ) 


हुछ भी नहीं थी। परिणाम स्घरुप समूचे युद्ध में ए् महत्वपूर्ण 
यद्धस्‍्थल के अतिरिक्त कोमिन्ताग सनाए छठी जीत न सकी । 
खफसरा की लापरवाही से बढ़ी संख्या में सनिक गारे गये 
गिरफ्तार हुए शोर शत्र पत्त में जाकर मिज्ञ गये। राष्ट्रीय ओर 
चअन्तर राष्ट्रय परिन्थितियों के दारण बाग गता: गदर को थोर 
कर घाप कोमिन्ताग ने जापान के प्रागे ककना पसन्‍र नहीं 
छिया लक्किन दो बंप सादर उसका प्रतितेव नशाणए्य सा रह गया। 
छूट सोर्ना पर तो झोमिन्ताग सेना नायका तो? जापानी अधि- 
फारियों के बीच गुप्त समभोते रहे और कटे स्थानों पर इन्‍्दोने 
ज्ञापानियों को कम्यु नम्ठ छापेमाय ४ लिश्द्र मर्द दी या 
उन्होने स्वय छापेमार उनाकों पर हम ना छिया या उन यो पर । 
यनान के मरय उलाए क चारों पीर यद के अगले वर्षा मे रुय'ग 
पी सब/|श्प्ट ६ लाग्य सना उमी रदी । 


ते 
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सियान्र काण्ड के समय से ही कम्युनिस्टों ने अपनी मुख्य 
सेनाओं को पीत नदी के उत्तर में ऐसे स्थानों पर भेज दिया था 
जहाँ से वे अ.सानी से ज्ञापान के छागल हमलों का मुकाबला 
कर सकती थी । शान्‍्सी प्रान्त के पिंगसीन दर में पहली बार 
चाल्ों क्रे युद्ध और छापामार अ।क्रमणों के कारण जापान को 
पराजित होना पड़ा । लेकिन अभी तक जापान से कम्युनिस्ट 
सेनाओं के खनरे को पहचाना नहीं था। पहले दो वर्षों तक 
वे शहरों को ले। रहे और मुख्य इलाकों से राष्ट्रीय सेनाओं 
को भगाते रहे । कम्युनिस्टों ने जापान की लापरवाही का लाभ 
उठा कर तेजी से जापान अधिकृत इलाकों में घुस गये ) इस 
इलाकों में उल्होंन एं्तिरोध के लिए जनता को सगठितव किया 
और जापानी शासन का अन्त कर आजाद प्रजातन्त्री हकूमतें 
सगठित की । बड़े + शहरों, रेण्वे स्टेशनों मुख्य सढ़कों और 
किलेबन्दियों से ३ मील दूर बिना बड़ी तेयारियों के ज्ञाने की 
जापानियों की बाद में हिम्मत नहीं होती थी। 8र समय हर 
जगह उन्‍हें गुरिल्ला सेनिकों का डर सताता था । हेरिसन फोर- 
सन्त तामेक अग्नेत् पत्रकार के अनुसार जो स्वयं छापासार 
इलाकों में घृू- ओर जिसने अपनी आँखों से छापामार 
बुद्ध देखे, मंचूरिया के अलावा शेप चीच में १६ विशाल 
आजाद इलाके थे जहाँ आजाद हकूमतें और छापासार सेनाए' 
थी। हिन्दुस्तान में डा० कोटनीस इन्हीं छापासार इल्नाकों में 
काम करते हुए सरे थे। इन छापामार कायवादहियों और 
आजाद इलाकों के बारे में अनेक देशों के विभिन्‍त विचार वाले 
पत्रकारों ने लिखा है । इन आजाद इलाकों का जन्म जनता 
के विभिन्‍त भागों से हुआ और जिस प्रकार अनेक छोटे सोटे 
नदी नाले बढ़ी नदी में जाकर मिल जाते है उसी प्रकार छापेमार 
दज् काल सेना में मिलते रहे । 


( १४८ ) 


इप्सटीन के अमनुम्गर १४३८ के सध्यतक अकेले शज्मी- 
घाहाऊ॑टप आजाद इलाके में तरह + तत्वों को मिन्ना कर 
£ शास् से ऊपर सियमित सदा थी और संगठित स्वयं सेवक 
सेव्ट शुना अधिक धे। उस आजाद इलाके में मजदर 
सास, द्रात्र ओर सहिला संगठनों के २९ लाख सदस्य थे। 
शव श्चाक को एन: जीतने के लिए डी जापान को ६-७ डिबिज्ञन 
राला रखना पढ़ी युद्ध के पल ज्ञापान का दावा था किये 
इसनी सेसा |े सारे चीन को ज्ञीत लेगे । इन आजाद इलाकों 
म जनता प्रत्नातन्त्री तरीद्ध ले शासन चलानी थी. जनमतन्त्री 
इरबाए टेक्स लेती जार जापान चिरोबी प्रतिरोध को संगद्धित 
४ खद के प्रन्तिग बंद में जापान छी श्विवांश सेना सन 
डीयो से ही इलफ्ी हट थी । 


>प5 


(१२६ ) 


पचर्मास हो गई लेविन वे उस समय जापानी सेनाशओंके ४६२ प्रति 
शत भाग और पीहु सेनाओं के ६० प्रतिशत भाग को उलमकाए 
हुए थी | युद्ध के अब तक के ७ वर्षो में कम्थुनिस्टों ने ६२००० 
युद्धों में कड़े । ११ लाख जापानियों और पिट्ठ ओं का दा 
उ-होंने सफाया किया व घायल किया | डेढ़ क्षख शत्रुओं को 
गिरफ्तार किया ।३ लाख २० पजार रायफरलें, ४००० मशीनगर्मे 
६०० तोपें और 'अनेक दूसरे अस्त्र शस्त्र जापानियों से छीने । 
इस दरम्यि[न ५४ ऊँचे जापानी अफसर जिनमें लेफ्टीनेन्ट जन- 
रल ओर मेजर जनरल भी थे मारे गये। इसी समय में ४ लाख 
लाछ सैनिक और कर्नल से ऊँचे ५३४ अफसर सारे गये । 

इन कारतामों के कारण ल्ाल सेनाओं की ख्याति संसार 
भर में फैल गई और उसके शत्रु जापान के सबसे बढ़े दैनिक 
' असाई सिम्बून ! के सैनिक लेखक को लाल सेना फा लोषा 


किक 


निम्त शब्दों में खीकार करता पढ़ा-- 


४ अब हमारा मुख्य शत्रु पम्युनिस्ट सेनाए' हैं। उत्तर चीन 
में हमारे-७० प्रतिशत थुद्ध उनके विरुद्ध द्ोते हैं। चु'गछिंग की 
सना ने लड़ने की शक्ति खोदी है। एमारी उत्तरी सेना छा मुख्य 
काम हो गया है कम्युनिस्टों से निपटना जो राष्ट्रीय चेतना फो 
उभाड़ने और निर्णयात्मक युद्ध करने छी कोशिशों में हैं। ? 


ग्रहमुड्ध पुनः सहकान की कोशाश 


युद्ध छी पविन्नता पुकार उटी देश फो 
र्रीर भाई २ पी सदायदा को चल पढद्रा; 
होदर प्राण शात्रु फो भगा देंगे रण से 
शौर विजयी हो दम गीत गाते हौटेंगे | 


( एक चीनी गीत ) 


दीन दापान युद्ध के प्रथम यप में झापान का दयाघ मरः 
प्रेसा पर था। एंधाद सानदिय आर हांों का प्रलेरशा इस सग्य 
सापान के दायों में गा रदा था । यागस्सी घाटी का यद प्रश्टेश 
(मान पीन छा हृदय ८४। यहाँ चीन के अधिकांश उशोग 


० ”ु 


ग़ख नल के ०० के जाम / 
घनाई इन्ट्रद 8। यह एप धितपनतठत हप्याद, प्रदश ४ कोर हे 


( १३१) 


सेनापति से यांगत्ली के दक्षि में प्रतिरोध सागठित फरने की 
इजाजत भांगी । बड़ी हिखापदी के पश्चात च्यांग ने यांगत्सो के 
दक्षिण में केवल १०००० सेनिकों की तई चौथी सेना संगठित 
करने की इजाजत दी 

मद्दात अभियान के समय कम्युनिर्ट काफी संख्या में अपने 
सेनिफों ओर छापामारों को मध्य होनान, हू पह, अन्चई थ 
फियास्सी प्रान्तों मे च्यांग की सनाओं को उल्षकाने क लिए 
छोड़ गये थे। च्यांग की इजाजत से गृहयुद्ध के इन अनुभवी 
योद्धाओं से नई चौथी को प्रारम्भ किया सया। इसके उपलक्त 
में च्यांग ने मध्यवीन के कम्युनिस्ट प्रभावित इलाकों में भूमि 
सुधार करने, फम्युनिस्टों को स्थात्तीय स्वराज्य में भाग लेने देने 
ओर नई चौथी की शस्ञ्रादि 'से सदद्‌ करने का वादा किया | 
लेकिन यद्द वादा कभी पूरा नहीं किया गया। 


जब तक नई चौथी शंघाई तानकिंग प्रदेश की और चली 
ऋर्थाग की सेशाए' भाग चुकी थी। सर्वत्र ज्ञापानियों, विट &ओं 
ओर डाकुओं फा आर्तेक था। नई चौथी ने जाते ह्वी जापानियों 
ओर पिट्ठुओं से लक्ष्ना प्रारंभ कर दिया। ज्ञापानियों का 
ध्यान दूसरी तरफ केन्द्रित होने के कारण इसे प्रारंभ में ही खूब 
सफलता मिली। लोग बड़ी संख्या में इस सेता में भर्ती होने 
ढंगे और जापानियों से छीने गये शस्त्रों द्वारा इस सेना को 
सजित किया गया । 

इंस इलाके का फोर्मिन्ताग सेसापति ताई ली दुहरा खेल 
खेलने लगा। उसकी सेना का एक भाग कम्बों में जापान से 
मिलन गया। ज्ञव लाल सेता ईन करयों पर हमला कप्ती तो वह्द 
विरोध करता कितुम राष्ट्रीय सेना पर क्यों आक्रमण करते 
हो | कुछ ससय घाद यह शसदार अपनी १ लाख सेता लेकर 


४ 
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जापान से मिल्ल गया। यह सेना इस इलाके फो खूब जानतों 
थी श्रतः लाल सेना छा काम और भी कठिन हो गया । 


ऊयांग का इरादा हम पहने ही बता चुक्रे ह। चह जापान 
के हार्थों कम्युनिस्टों को पिववा छग भिन्नराष्ट्रों के छोर्थो जापान 
फो पराजित कर ममृचे चीन पर एकछत्र छा जाना चाहता था। 
फम्युत्तिर्ट के अतिरिक्त च्यांग के दद दूसरे युद्ध समिन्तोां ओर 
प्रान्तीय सेनापतियों से द्वप था | इस यद्ध में वह उन्हें भी कम- 
जोर छर देना चाहता था। पतः छ्यांव प्यपनी सुसज्नित 
सेनाओ्रों को युद्ध ज्षेत्र से दूर रखने लगा और मुसीयतों में भी 
अपने सेनापतियों की मदद नहीं करता | उसने, वादा फरफ भी 
धधिनसथ छम्युनिस्ट सेनाओं को तनखा, रसद था हथियार नहीं 
दिये ' नीच स्थार्दा के घशीभुत फोरमिन्तांग ने फम्युनिस्ट सना 
को दया देना भी बन्द फर दिया। घायल लाल सेनिफों फू चोट 
में दोमिस्तांग केसज्ञन जनरल का झकुना था कि ' हम 
दाने दम्मनों छा इलान ग्यों झरें।” परायल जापानियों स्श 
हाल ही सवसा था हेहिन संसुना सोर्च हो साथी देशमनः 
मिकादियों हा नी ।ए४ थार चीन के थिद्ेशी मित्रों के दसाय के 


छापरणय उनके दागा भप्ठी गई संवाद आग को सेनान हा लिए स्याना 
दिया ही हिन ये सियान ६ डाल बाशार र ागे पट च न सर्की | 
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थे। मित्र राष्ट्रों का पक्ष निश्चित रूप से कमजोर दिखाई देता 
था । ऐसी स्थिति में यदि च्यांगकाई शेक ओर ज्ञापान में सन्धि 
नहीं हुई तो यह एक ल्ाचारी थी। 


घुरी राष्ट्रों की यदि विजय निश्चित है तो फिर नई चौथी सेना 
के काँटे को रास्ते से साफ कर देना जरुरी है। यदि मित्र राष्ट्र पूरी 
ताकत के साथ लड़ाई में कूद गये ओर धुरी राष्ट्र पराजित हो 
हो गये तो उस स्थित्ति सें नानक्िंग और शंघाई के पड़ोस में 
क्युनिस्टों का प्रभाव होना खराब है। इससे उनकी राष्ट्रीय 
और अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ जायगी और बाद में उन्हें कुच- 
त्ञना कठिन हो जायगा। दोनों स्थितियों में नह चौथी को माग 
से हटाना ही ठीर होगा यह सोच कर चर्यांग ने यह कायरठा 
पूरी हमला किया । 


मित्र राष्ट्र संकित होकर देखने लगे कि क्या चीन का ग्रह्युद्ध 
पुनः प्रारंभ हो जायगा और जापात सारे चीन फो निगल जाने 
जायगा । चीन के देश भक्तों को डर लगा- क्या सियान कांड से 
अब तक के सारे प्रयस्तों पर पानी फिर जायगा | जापान अधि- 
कृत नांनकिंग रेडियो से गद्दार वांगर्चिंग वाई ने अपने “ शत्रु ? 
च्यांग को नई चौथी पर आक्रमण करने के साहस पर घधाई 
दी। कमस्युनिस्टों के सामने कठिन सागे था। एक तरफससंयुक्त 
मो को लिभानां कठिन था दूसरी तरफ इसे तोड़ने का अथ था 
च्यांग को जापान के द्वाथी में खेल जाना । 

इस बार कम्युनिस्टों ने फिर राजनैतिक चतुराई का परिचय 
दिया। उन्‍होंने गृहयुद्ध के चेलेज का बीड़ा उठाने से इन्कार 
कर दिया । उन्‍होंने देखा कि गृहयुद्ध से एक संकुचितः अथ ही में 
लाभ द्वोगा | देश के व्यापक छित्तों में एद्रता रखता अब भी 
जरूरी है | दूसरी तरफ ऐकता के तास पर ऐसे नीच इमतों हो 
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धुपचाप यर्वास्त करने फा परिणाम होगा च्यांग एक के बाद 
दूसरे नये झगड़े कर लाक्ष ठुषदियों को समाप्त फर, आजाद 
इलाकों को मिटा कर जापान से निविध्न मिलने का रास्ता खोल 
लेगा । 

ज्यांग ने फड घोथी को घिघटित करने वी जिम्मेबारी प्पने 
उपर ली थी वीर कहां फि इससे फम्युनिस्टों की स्थित्ति में कोई 
ब्रस्तर नहीं आवेगा । फम्युनिस्टों ने इस थोखे में आने से 
एन्द्रार फर दिया ओर शत्यंत छद़तापूर्तकू नई चौथी को 
सिघटित ने हान का आदेश दिया। उन्दींने येदतिंग और 'पन्य 
गरपतार लोगों की रिदाई और मारे गये लोगों के परिवारों 


की 


को मुग्रावजा देने ये इस फादि के लिए दोषी अफसरों को समा 
ट्रेने छी मांग हो इन्‍्दनि कंष्ठा कि एम 'शिनता फी राजनैतिक 


| 

ठुक्न में सत्र सदा भाग नहीं लग जब तक्क पिन 
स्थाय नं हो गा धर सनी जावान विरोधी दर्ला 
शव पा गान चोर झाननी खिलि नहीं गिलेगी । 
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ऊयांग के फासिस्ट युद्ध मंत्री हो गिंग चिन ने ( १६४० क- 
उन्राद्ध ) उम्र हुक्म दिया कि वह यांगत्सी को पार 
कर उत्तर में सेकड़ों मीज़ दूर जाकर पीठ नदी फे पार ८ वीं रुट 
सेना से मिल कर वहाँ युद्ध करे। इस हुक्म का फोई सेनिक 
ओआवचित्य नहीं था | नई चौथी सेना का कहना था कि प्रथम तो 
एक आजाद इलाके को छोड़ देना अच्छा नहीं है । दूसरे ८ वी 
मुंट जलता के सदयोग से लड़ रही है उसने फोई मदद नहीं 

गीहे अतः वहाँ जाने की कोई जरुरत नहीं है । तीसरे जाने 
के रास्ते में ऐसा बहुत सा इल्ताका है जहाँ गुरिल्ला युद्ध द्वारा 
शत्रु को कमजोर नहीं किया गया है अतः जाना संभव नहीं है । 
लेकिन युद्ध मंत्री अपने आदेश पर डटा रहा। नई चौथी ने इस 
पर कहा कि णदि आप हमें इस महत्वपुण इत्ताके से हटना ही 
चाहते है तो हम यांगत्सी के पार चले ज्ञागें गे लेकिन पीत नदी 
तक ज्ञान तो असंभव है। नई चौथी के सेनापति येहतिंग ने 
प्रस्ताव किया छि जिस इत्ाके को हम खाली करे उसमें दूसरी 
सेना भेत दीजिये और हमें चढ़ी हुईं तनखा च्‌ उत्तर की षफीली 
सर्दी से बचने के लिए गरम कपड़े और रास्ते के लिए जरुरी 
गोला बारुद दे दीजिये और यह आश्वासन दीजिये की दमारे 
सैनिकों के पीछे रह जाने चाले परिवारों को तग नहीं किया 
जायगा। 


जनवरी १६४१ प्रारभ तर सुख्य सेना नदी पार कर चुकी 

थी दक्षिणी किनारे पर तो क्रेवल हेड़काटर, राजनेतिक विभाग 
अस्पताल और अफसरों का स्कूल रह गया था और इनके साथ 
' कुछ रक्षक थे सब मिल क्र ८००० व्यक्ति | जब यह लोग पूर्ग 
निश्चित मागे से निकल रहे थे कि च्यांग की केन्द्रीय सेना ने 


इस पर आक्रमण झर येहतिंग को पकड़ लिया । सेना की अधि- 
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फांश लोग, टाक्टर, नसे, सांस्कृतिक कार्यकर्ता आदि मार ठाले 
गये | दुसऊे साथ ही अ्यांगने एक फपट पूर्ण वक्ततय दिया जिममें 
कहा गया कि नई चौथी सेना ने आजा पालन करने से हत्फार 
किया थे राष्ट्रीय सेना पर आक्रमण किया हे अतः पद भंग 


की 
छरदी गए है । 


यदू क्यों दुआ ? हम यह भ्ती प्रकार देख चुके है कि किन 
परिस्थितियों में छोमिस्ताग को ज्ञापान विराती सुद्ध का नेतृत्व 
परगना पढ़ा और उस संघप में मी यद चीनी जनता सो जागर- 
फसा से इतना क्यों घपरानोी थी । 


सुद्ध के प्रारंभ में दो वर्षा तझ लगने का कोरमिस्ताग में 
फापी उसाद घना हथा थी) । जनता के जापान विरोधी जोश 
मों में किसी सरहा झा समभोता सरगसना प्रसंभस था । 
टैदिंन दय संयुष्ध मोर्च की गर्मी फम हो सुहीवधी क्यों कि 


दी जन चान्शीक्षत फे झेन्द्र बडे > शदर, फारााने 


५ 


॥ 
वेशवियालय आापान के प्रसिशार से सा सह 
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के अनुसार तीन ही वर्ष बाद उसके समिग्रसित, शिक्षिस और 
यर्दीधारी सेसिकों की संख्या १ लाख ८० हजार हो गहे। मध्य 
चीन के ६ करोड़ वासियों में से $ करोड़ क वह रक्षा करती 
थी | उसके छापामार नानकिंग और शंघाई से ३-४ को दूरी 
तक पहुँच जाते थे ओर उत्होंते झनेक अमरीकी पाइलठों को 
जापान के ह्वाथों पड़ने से बचाक्र सुरक्षित दपिस पहुंचाया । 


युद्ध के & वर्षों में यह सेला १७४०० युद्धों में छद्ी और उसने 
६२०० * कंघी ” और उस्तरे से साफ! करनेवाले घेरों का मुका- 
बल्ला किया। २ लाख ४० हजार जापानियों व पिठ ठुओं को 
सारा व घायत्न किया: और ३० हजार को गिरफ्तार किया। 
१ लाख २४ हजार रायफर्ते ओर छोटे शस्त्र ९६०० सशीन गने 
्< ५ रे 
ओर अन्य सासान शत्रु से छीना और अपने ४४००० सेनिक 
वे अफसरों की बक्ति दी । 
इसी घीच कोमिस्ताग के अनेक अफसर अपनी सेनाए' 
लेकर जापान से सिल गये। मेजर जनरल से उपर ऐसे अफसरों 
की संख्या १६४३ सें तो 2२ पहुँच गई । १६४४ के आरंभ में 
जापान की 9 लाख १५ हजार, पिठठु का ६० प्रतिशत कोमिन्तारग 
की भूतपूर्ण सेता में से था और इस सेचा का +% भाग जापान 
की अधीनता में आज्ञाद इलाकों के विरुद्ध लदरहा था। 
हस चात्ष से च्यांग नफ़े में था। क्योंकि इससे गृहयुद्ध भी 
चल्षता और उसकी जिम्मेबारी से चुगकिंग सरकार मुक्त थी। 
दूसरे मित्र राष्ट्र इन सेनाओं की जापान के विरुद्ध युद्ध में मोंकने 
की मांग ही नहीं कर सकते थे। इंस अकार ये सेनाए' युद्धोत्त र 
सन्छुबों को पूरा करने के लिए बचाई जारही थी । जापान की 
पराजय के बाद अफसोस जाहिर करने पर इन सेनाओं को 
कोमिन्तांग स्वीकार कर लेंगी और तब जापानी शास्त्रों से सज्जित 


$ 
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छापामारों से लड़ने में दत्त यह सेनाए' खूब काम देंगी । 


इस प्रकार कूटनीति का सुन्दर उदाहरण जनरत्त पेंग था । 
यह हजरत जब जापान से मिल गये तो इन्हे गद्दार घोषित करना 
तोदूर रहा च्यांग की सरकार ने इन्हे चीर व शहीद घोषित किया | 
पह) ग्ग्रा कि दुष्ट फम्युनिस्टों ने आपकी सहायता करते के 
स्थान पर आक्रमण किया और आप घायल अचेतावस्था में 
जापान के दह्वाथों में पढ़ गये । थोड़े ही दिन धाद यह वीर और 
शहीद पेकिंग में जापान की एक फोजी कान्फ स में शामित्ञ हुआ । 
वहाँ पे उसमे एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा कि-ऐशिया में 
' शान्ति स्थापित करने के लिए कम्युनिस्टों और ए ग्लो-पअमरीकी 
खाम्राज्यवादियों का चीन से सफाया करना जरुरी है । 
इस वक्तव्य के बर्ष भर वाद अमरीकी पत्रकारों की एक 
दोल्ी ने कम्युनिस्ट नियन्त्रित उत्तरी शेंसी में एक चुस्त सेनिक 
ठुफ्ड़ी को देखा जो च्यांग के नास से बनाई गई स्कोडा फेक्ट्री 
छी रायफलों व तोपों से सुसज्जित थी। इन सैनिकों से बात 
करने पर पता चलना छि पहले वे जनरत्न पेंग की राष्ट्रीय सेना 
में थे। एक दिल उन्हे यह देख कर आश्चय हुआ कि उनका 
निरीक्षण करने के लिए जापानी अफसर आए है। इसके बाद 
उन्‍हें कम्युनिस्ट सेला पर हमला करने के लिए भेजा गया ) 
छस्युत्तिस्टों ने नारे लगाए चीनी चीनी का खून बद्दावा बन्द 
फरो । सैनिकों की देश भक्ति ज्ञाग उठी और वे हथियार लेकर 
छाल सेना से मिल गये। इस दृथियारों फी जाँच करने बाले 
एक पत्रकार से ८ वीं रुट के ढक सैनिक ने हँसते हुए कहा कि 
यह पहली वन्दूकें हैं । जो हमें गत ४ वर्षों से केन्द्रीय सरकार से 
सिली हैं. लेकित थद्द घृप फिर क< आई दै। इस तरह की 
घटनाए' उस समय सारे चीन में घट रद्दी थी । जापान विरोधी 










| 
ने! तीनों एक साथ 
दि तरीके अपनाता 

चुगर्किंग सरकार 


के जापान फे दृधाव को कंस हे या 
ने के स्थान पर चुपचाप तमाशा देखती 


मो कणिए, लूगा दिया। गृद्युर्ध 
इन मित्र राष्ट्रों. के £्गहयुद्ध 
५ करने के लिए 
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विरोध किया । इसी तरद्द दूसरे जनरलों ने सेनिक अथवा देश 
भक्ति के कारण गृहयुद्ध का विरोध किया | इस कारणों से च्यांग 
की खूनी योजना उस समथ अमली रूप धारण नहीं फर सकी । 


गृहयुद्ध की इत संभावनाओं को समाप्त करने, जापान की 
विज्ञयों को रोकने, व 'मित्र राष्ट्रों की चीन में स्थिति सुधारने के 
लिए छम्युनिस्टों ने कोमिन्ताग से पुनः बातचीत प्रारंभ की । 
उन्होंने नई चौथी पर हमला करते वालों को सजा देने की मांग 
छी भी छोड़ दिया | लेकिन कोई नतीजा नहीं मिकला। 
फोमिंग्ताग का कद्दता था कि कम्युनिस्ट सेनाएँ ४ लाख ७० 
हजार से १ छाख फरदी जायें। जापान विरोधी आजाद इलाकों 
के २५ छाख सशस्त्र जन सेनिकों को इन इलाकों से भाषी 
जरुरतों के लिए हटा दिया जायु। इस प्रस्ताव को स्वीकार 
करने का अर्थ था आजाद इलाकों की आत्म दृत्या। फम्युनिष्ठों 
ने ऐसी देशद्रोह पूरे शरतों को मानने से इन्कार कर दिया | 
चाउऐन लाई का वक्तव्य 

चीनी क्रान्ति के जन्म दिवस्त १० प्रकटूबर १६४४ को चाझ 
ऐन ज्ञाई ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जिसमें गृह- 
बुद्ध के खतरों को चताया ओर जापान छा जोरों से सुकाबत्ता 
करने को कहा । उन्‍्द्ंनि बताया कि कोमिन्तांग की ताना- 
शाही के कारण देश रसातल की जां रहा है। जापान त्रिज॒य 
प्राप्त कर रद्दा है और को मिन्तांग केबल युद्ध का र्वांग कर रही 
है। हर माह मिन्रराष्ट्रों से «० हज्ञार टन सद॒द्‌ मिलने पर भी 
आयोग काई शेक कहीं नहीं जीत रद्दा ६ै। दूसरी तरफ ८ दीं रुट 
सेना के विना कितती मदद के जापान की नाक सें दस कर रखा 
८ चीं रुट और अन्य जापान विरोधी सेनाओं कदापि तोड़ा नहीं 
जा सकझता। & वर्षों में इन सेना दलों ने शत्रु की पक्तियों के 
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पीछे ४६! परगनों को आजाद कर दिया है। जबकि इस अस में 
फोमिन्तांग मे ७११ परगने खो दिये हैं। इन इलाकों का चषेत्रफल 
२ लाख ३० एजार वर्ग किलोमीटर है और जन संख्याध फरोढ़ ! 
इन इलाछ्ों में कोमिन्ताग दीन के शासन के विपरीव सभी दलों 
और चर्मों की संयुक्त सरकारें है लिन्‍्हें जनता ने चुना है । 


इस वक्तव्य में फम्युनिस्ट नेता ने माँग की छि इन सरकारों 
फो रवीझ्ार किया जाय । सनयात सेन के दे उसूलों को अमली 
रूप दिया जाय, लोगों के ठेक्सों में करी की जाय । अफसरों 
की लद व अप्टाचार बन्द किया ज्ञाय। फासिस्द ररीक्षों से 
जनता का दसन बन्द कर जञापाद विरोधी सभी सेना श्रों, सर- 
कारों व दलों के प्रतिनिधियों की जरुरी राष्ट्रीय फोंसिल घुलाई 
लकाय और एक पार्टी वानाशाही का अन्त कर सवदत्ती सरकार 
घना फर जापान पर इमला करने की तेयारी की जाय | 


लेकिन कोमिंन्तांग और छयांग जापान विरोधी निर्ययात्सक 
युद्ध में भाग लेने की अपेत्ता अपनी तानाशादी को कायम रखते 
के लिए ज्यादा चिंदिव थे, अदः यह अपील घहरें छात्रों 
घर पड़ी । 


मौयों के पीछे 


फमीसार ली ने कदह।- लोगों को जापान का मुकावता 
का जोश दिल्लाना ही काफी नहीं है। खेत सजदूर और 
त्र फिसाल भूखसरी के इससे लजदीक हैं कि ने किसी भी 
झीना जानते है । हमें उत्तके लिए छुछ ऐसा करण्ना था 
के लिए ये लड़ते | हम उनके जीवन के स्वर फो ऊँचा उठाने 
गे ॥४॥ 
संयुक्त मोर्चा स्थापित होने के बाद क्षोर्मिन्तांग ने देश के 
से एक जापान विरोधी युद्ध का काययक्रम रखा जिसमें कद्दा 


'जिनके पास धन हैं वे धन दें, जिनके पास शक्ति है वे शक्ति 
न करें / लेकिन इस कार्यक्रम को अमली रूप देने के स्थान 
कोमिंन्ठांग इलाकों में धन वालों ने जनता का शोपण 
काल्चीन कठिनाश्यों छो देख कर और भी तेज कर दिया। 
प जनता ने प्राण, शक्ति और घन्त तीनों फी आगहुदी दी, 
यार्लों ने तीनों छो सुरक्षित रखा। युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों 
पकि अमरीका सौर इग्लेंड से फीजी सामान शोर उद्योगों 
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के लिए आवश्यक सशीनरी संगाना संभव था चीन के सरसाए- 
दारों ने अपनी पूजी फो चीन में खतरे में डालने से दूर अमरीका 
के बेंक्ों में भेजना अधिक लाभदायक समझा | जेश कि सुल्क 
में भयानक सुद्रा स्फीति थी, बड़े २ धन छुबेरों के १ अरब 


'आअसरीछफी डालर अमरीका के जेंकों में ही जमा थे। इसके 


अतिरिक्त काफी पू'जी शंधाई के सुरक्षित अन्तरराष्ट्रीय इल्ताके 
ओर द्वांगकाँग में चली गई। पूजी के इस तरह जाते पर प्रतिबन्ध 
के कानून बसाएं गये पर कानून को घनाने वाले और शअमतल 
में ज्ञामे वाले ही उन्हें अपने द्वितों! में तोड़ रहे थे। सम्‌ ४१ सें 
जघ कि हजारों लारियों की जरुरत थी, धनवानों ने लारियों के 
बराबर शानदार अमरीकी मोटरें संगाई । 


कोमिन्ताग शासकों ने राष्ट्रीय बचत कोप को उद्योगों में 
थाने की जगह छात्ा बाजार में लगाया | लोगों के जरुरत 
की कोई भी चीज़-भोजन कपड़ा, कुनैन और अन्य दवाइयाँ- 
ऐसी न थी जो इन मानव भेढ़ियों के दातों में नहीं फंसी हो । इन 
चीजों का पहले स्टाक खरीद कर यह लोग क्लात्रम अभाव पेदा 
कर उन्‍हें ऊँचे भावों में वेचते | युद्धफाल्न सें चु गकिंग अपने हे 
भावों के लिए सारी दुनिया में मशहूर था। रत्रयं सरकारी ब्रेक 
सिक्का रखने के स्थान पर जरुरत की चीजें खरीद कर रखने 
लगे और बाद में उन्हें ऊँचे दामों पर बेच कर मुनाफा बढाने 
क्षगे | सिक्के फा सूल्यं ब्गातार गिरता रहद्ा। मुद्रा स्क्रीति इतनी 
बढ़ गई थी कि जब इप्सटीन ने उपश्रर्थ मन्त्री से पूछा कि आप 
अमरीका से सबसे अधिक क्या चाहते हो तो उसने उत्तर डिया 
कि बढ़ी श्रच्छी और तेज चोट छापने वाली मशीने / चू'कि 
युद्धकाल में घढ़ी म'तनें लाना सम्भव नहों था। अतः हवाई 
जहाजों के बहुमूल्य स्थानों में हथियारों की जगह छपे हुए घट 
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अमरीका से लाए गये । 


परिणाम स्वरूप सरकार में पक्षपात, प्रष्टाचार और 
अथोग्यता लगातार बढ़ती गई ओर यह अ्रष्टाचार तेजी से 
सेना सें फैलने लगा | सेना से देशमक्ति की भावना दूर जाती 
ग्ही। सिपाहियों की जबरदस्ती भर्ती की जाने लगी। खेतों में 
कास करने वाले किसानों के जवान लड़के रस्सों से बाँध कर 
जबरदस्ती मीर्चो पर सेजे जाने। अनेक रास्ते में ही सर जाते | 
उन्हें पूरे खाना. कपड़ा, ट्रेनिंग ओर शप्त्र मिलते क्‍योंकि इन 
चीजों को तो अफसर लोग काले बाजारों में बेच देते थे। 
सिपाही शत्रु छे सामने ठुम दधाकर साग जाते लेकिन अपनी 
निरीहू जनता को लूटते खसोटते | पैसे चाले त्लोग रिश्वत देकर 
भर्ती होने से बचते रहें। अफसर लोग ज्ञापान से फागज्ी 
लड़ाइयाँ लड़ते घोर रुप्त रूप से शत्रु के साथ व्यापार कर खून 
कमाते इसी तरद्द उनसे मिज्नी मगत रखनेवाले ठयापारी भी नफा 
छठाते। युद्ध के प्रारंभ से लकर सन्‌ १६४४ तक कोरमिन्ताग ने 
: करोड़ २० लाख लोगों को सेचा में भर्ती छिया, जिनमें से 
लाख झारे गये, लेकिन युद्ध के अन्त पर च्यांग के पास ३० 
लाख सनिक दी थे। ६० ज्ञाख कहाँ गये इसका फोई हिसाव 
था। 


08. 


युद्धकाल के प्रतिक्रियाबादी शासन द्वारा कोमिन्तांग 
तानाशाही ने अपने ही पंरों पर कुल्हाड़ी मारी | उसके पअधिकृत 
इलाके के करोड़ों पीड़ित लोग अ्यांग के शासन को गालियाँ 
देने छगे। दूसरी तरफ कम्युनिस्टों की सफल गृद्द नीति के 
फारण लोग आशा से उनकी तरफ देखने लगे। 


जनता ने अपनी आजादी के लिए न केवल लाखों बनाने ही 
दी, उर्देनि ताममात्र की मज 0 पर चीन को घमा, हिन्दचीद 
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श्याम और रुस से ज्ोड़नेवाली सड़कों को प्राकृतिक बाधाओं 
का मुकावला करते हुए निर्माण किप्रा उन्होंने मोचो बन्दियाँ घनाई, 
खाइयां खोदी और अपने दरे भरे खेतों छो इन कार्मो व हचाई 
अड़ों के निर्माण के लिए दे दिया। और इसके बदले में उन्हें 
“क्रमी २ ही नामसात्र के लिए मुआवजा भिल्ा। 
एक तरफ किसानों फ्रे बेटे जबरदस्ती फीजों में ले लिये गये 
दूसरी घरफ चीजों के दामों के आसमान में जाने सेउनका शोषण 
बढ़ता गया। परिणास स्वरूप छोटे २ किसानों के हाथों से 
निकल २ कर जमीन जमीदारों और भद्दाजनों के पंजे में फैंसी 
गई | देश में वड़े « अकाल पड़े जिनमें होनान का छा व बंगाल के 
समान ही व्यापक था। अमरीछी पत्रकारों के अमुसार इसमें 
४० ल्ञाख लोगों ने भूख से प्राण दे दिये । कई जगहों पर भूख 
अकाल और जुल्म मे पोड़ित चोगों ने सर उठाया लेकिव नेद्त्व 
क्रेअमाव से ने कुचल दिये गये । 
अकाल पीड़ित लोगों को मदद करता दूर रद्दा, लोगों के 
पास जो भी था वद्द सी उनसे छीता गया | अच्छी फसलों वाले 
इलाकों में जाते हुए शअष्छाल पीड़ितों पर गोलियों घरलाई गई। 
ओर जब चीन का यह दवात्न हो रहा था सेड्स च्यांग काई शेक 
अमरीका में बढ़ी दावतों और शानदार कपड़े खरीदने में चीन 
का रुपया फूक रददी थी 
राष्ट्रीय संकटकाल में येनान के लोकतंत्र ने संयुक्त सोर्च के 
नारे ' घनवाले धन और शक्तिषाले शक्ति दो ? को अमली रूप 
दिया | युद्ध जन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिस्टों 
ने सभी वर्गों का ज्ञापास विरोधी सोर्चा बना कर अपने क्रान्ति- 
छारी खेदीहर प्रोग्राम को स्थंगिव कर दिया। लेकिन उनकी 
सरकार पर स्पष्ट रूप से गरीबों का प्रभाव रद्द । येतान प्रदेश के 
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सभी जिलों में चुनते हुए जन प्रतिनिधि &&६७ थे जिनमें से १८ प्रति- 
शत ज्ञमींदार ७ प्रतिशत धनवान किसान, २४४ प्रतिशत सध्यस 
छिसान और ४५६ प्रतिशत गरीब किसान, शेष मजदूर आदि 
थे। दलों के द्विसाव में २४७ प्रतिशत कम्युनिस्ट, ३*७ प्रतिशत- 
कोरमिन्ताम और शेष निर्दली लोण थे। कोरिंन्ताग चीन में 
दूसरी तरफ सारी शक्ति एक द्वी पार्टी के पास थी | लेकिन यहाँ 
तो सेना, जन प्रतिनिधि, अफसर सभी में गरीबों का बहुमत था । 


लेकिन सामाजिक क्रान्ति के प्ार्थक्रम को स्थगित करने, 
केचह जापान से मिल जाने वाले गद्दारों की सम्पत्ति को छीन 
ने, लोगों के सर से करों का वोक कमर करने और सभी घर्गों को 
अवसर देने के कारण सभी वर्गों के लोगों ने जापान से मिलने 
ऐी अपेक्षा कम्युनिस्टों का साथ देना उचित सममा । 


युद्ध को हम्बा चलाने और अन्तिम विजय के लिए लोगों 
की देशभक्ति को जगाना ह्टी काफी नहीं था। हूस्बे युद्ध में तभी 
फामयावी मिल सकती थी जच कि लोग इस न्नीति से अपने 
दैनिक जीवन में लाभ देखते। जापान द्वारा बम घारी और 
फोमिन्तांग का घेरा देखते हुए जिन्दा रइने के लिये मी लाल 
इल्ताके छा स्वावलस्त्री होता जरुरी था और इसके ऊपर एफ 
लाख सरकारी अफसरों, सोकरों, शिक्षकों, सेन्य विशारदों और 
छात्रों के लिये जीविका के साधन जुटाना चहुत जखझरी था। 
यह सब उत्पादन बढ़ाने से द्वी सम्भव दो सकता था। 

टैक्स झग कर दिये जाने से किसानों के छु् चचत होने लगी । 

ज्यों ज्यों उ्लादन चदता गया नेक फम होते ऐोते ७ प्रतिशत पर 
आगये। जब किसायों ने देखा कि अधिक उत्पादन छा अर्थ 
है समृद्धि, ठो थे ज्यादा से ज्यादा दत्पादन फरने लगे। जो 


हे ( १४७ ) 


किसासन अधिक उत्पन्त फरते सरकार और सप्ाज उनकी 'श्रस- 
घीर' के पदों से सम्भान करने हूगा और उनका अनुकरण करतसे 
के लिए दूसरों को प्रोत्ताइन मिलता । 


लाल सेना व सरकारी कमंचारी कुछ समय के लिये रोज 
उन्‍्पादन का काम करते। नेत्तीवाल के १०००० लाल सेनिकों के 
विशाल काय को देखते हुए जब अमरीकी सेना के एक अफ- 
सर फर्न बारेर ने उनकी सेनिक शिक्षण को देखा तो कहा 
धयह दुनियां में कहीं भी श्रेष्ठ होने योग्य है! | १६४४ तक सेना 
ही इस प्रदेश की छुल्ल उपज का ८ प्रतिशत भाग पैदा झरने 
लगी | परिशास स्वरूप पहले से ही कम लगान सें सवा दो 
लाख मन की और कमी कर दी गई । 

साथ ने खतरों को देखते हुए नारा दिया तीत साल की 
फसल दो साल सें पेदा करो | 'पारस्परिक श्रम सहायता समिति! 
शान्दोलन ने इस काम को और भी आगे बढ़ाया। कपास की 
खेती युद्ध काल में ही ३००० एम्नडू में २०,००० एकड़ से उपर 
पहुँच गई ! २.लाख महिलाएं सरकारी समितियों में सूत कातने, 
कपड़ा बुनने आदि धन्धों सें काम करने लगी । जब कौमिन्ताग 
चीन में युद्ध भार से क्षोग भूखों मर रहे थे येनात में सबको 
भरपेट अन्त ओर पूरा कपड? सिद्ध हो चुका था । हेरीसन 
फोरमन, इप्सरीन आदि अमरीकी पत्रकारों ने जो लाल इल्नाकों 
में १००० मील धूमे थे, एक भी अधसूल्या या भिखमंगा नहीं 
देख पाए। युद्ध काल में इसी तरद्द लाज इलाके के उद्योगों का 
विकास और उनके ओद्योगिक श्रमिकों! की संख्या ३०० से 
१२००० तक पहुंच गई्दे। उधर कोमिंन्ताग में विदेशी सहयोग 
होने पर भी सहकारी समितियाँ सिसक रही थी। येतान में 
४०० सहकारी समितियाँ स्वस्थ प्रगति कर रही थी। 


( १४८ ) 


क्स्युनिस्ट अपने प्रयत्नों को येनान तक सीमित कर बैदे 
हीं रहे वे च्यांग की तरद् युद्ध में विजय की कामना ही नहीं 
करने लगे | जैसा कि हम पहले धता चुके हैं, दृश्मन फी पांति 
के पीछे उन्होंने आजाद इलाकों और छापामार सेनाओं फा 
निर्माण किय्य | यह इलाके सेनिक अडडे द्वी नहीं बल्कि जाग्रत 
ओर संगठित जनता के सचेत प्रयस्नों के गढ़ थे जहाँ येनान की 
भाँति लोकतन्त्री राज्य था। इन प्रज्नातन्त्रों का जन्म ओर 
विक्रास आसान नहीं था। चारों त्तफ हवाई जद्याज्ों, टेकों, 
वख्तर बन्द गाड़ियों ओर शआधुनिक शम्त्रों से लैस जापानिययों 
से घिरे इन इलाकों का जन्‍म प्रतिरोध के गने से हुआ था। 
दारकों को जापान के (तमाम तीनों? अर्थात सबको मारो 
सबको अल्ाओं, सबको लूटो का सदेव सामना करना पड़ा | 


युद्ध के चौथे वर्ष में इस इन्नाकों में जाने वाले अमरीकी 
पत्रकारों व संनिक अफसरों ने कहा कि शान्त्ती चह्दार होपे क्षेत्र 
में उन्हें एक भी गांव देखने को नहीं मिज्ञा जो जो ज्ञक्षाया नहीं 
गया डी । घर जलाए गये, धान लूटा गया, पशु फरल किये 
गये, सन्देंह्त में लोगों को मौठ के घाट उतारा गया। देशभक्त 
मद्दिद्ाओं के साथ ४०-४० जापानी सिपाद्दी सरे आम 
चत्तास्कार करते। प्रतिरोध का दुष्परिणाम घताने के लिए यह 
कम सारी जनता के सामने किये जाते, लोगों को घन्दूकों के 

न्दें देखने के लिए मजबुर किया जाता। इन पाशविक 
या द्वारा आपान लोगों फे मनोचल को तोड़ देना चाहता 
था | ठेकिन चीनी जनता ने इस दमन के आगे भी घुटने नहीं 
ट्रेके 
जापानी साज्रास्यवादियों की इस नीति का सुकावत्षा 
या गया ' सब दुट्ठ प्रतिरोध के लिए और विजय फे शिए *? 


प्र्प 


ये हैः 
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अाजाद इलाके के एक नेता लिन फेंग के शब्दों में' देशभक्ति जोश 
दिला सकती है लेकिन आत्मविश्वास और स्थाई जोश के किये 
उत्पादन में तरक्की अवश्यफ है। अतः इमने लोगों को उत्पादन 
के लिए संगठन करना प्रारंभ किया। पेदावार के लिए हम 
झोगों को पारंभ से दी सशस्त्र करते। उत्पादन की कामयावी के 
साथ २ सैन्यदल भी बढ़ता ज्ञाता । उत्पादन के बढने के साथ ४ 
सेना और जनता के संबंध भी दृढ़ होते जाते | नये उत्पादन 
संगठनों का जितना अधिक प्ेलाव द्वोता है उतना ही जक्ोगों का 
प्रतिगेध में सक्रिय सहयोग विशतृत द्वोता जाता दे । ? सचमुच 
आजाद इलाकों ने अपनी सारी नीतियों को विजय के लिए, 
प्रतिरोध के लिए, ढाल लिया। 


जापाव विरोधी युद्ध में अन्नान के सोचे पर जापान को 
पराजित करना जरुरी था। बुनियादी तौर पर आजाद इलाकों 
ने बही नीति अपनाई जो येवान में अपनाई यई थी लेकिन यहां 
कई नई बातें लागू छी गई । चूंकि सेना को ज्यादा समय लड़ने 
भिड़से में लगाना पड़ता अतः यदि एक टुकड़ी एक स्थान पर 
खेत जोतती तो शायद्‌ दूसरी उसे छाटनती। सेना यदि जोतने 
बोने के समय न आ पाती तो यद्द काम इलाके की श्रम सहयोग 
समितियाँ करती और उस श्रम के बदले रन्हें उचित नाज्ञ मित्र 
जाता 

श्रम सहग्रोग समितियाँ के संगठन पर विशेष ध्यान दिया 
गया। लाल फौज के सेनिकों और छापामारों के खेतों को युद्ध 
समितियाँ उनकी अनुपस्थिति में जोतकर उनके परिवारों को 
भूखों मरने से बचा लेती थी। जापानी सेना फसल के बोने 
ओर काटने के दिलों में विशेष छर आक्रमण करती ताकि ब्ोग 
जरुरत के लिए पूरा वो काट न सकें और लोगों को भूखों सार 


( १४० ) 


कर घुटने टेकने के लिये सजवूर किया जा सके। इस चाल को 
असफल घनाने के लिये हन दिलों में सेना और छापामार अपने 
क्षेत्रों से घाहर निकल सव सरफ फेल कर जापानियों से लड़ते 
दाकि शत्रु किसी एक स्थान को पूरी तरह बर्बाद्‌ न कर सके। 
छड़ने वाले सैतिकों को पीछे का डर नहीं था । शत्रु के हमलों 
से बचाने के किए अन्न छिपा दिया जाता था। गांव के सभी 
लोग अनाज और फसल को घचाने के लिए एक हो ज्ञाते थे क्यों 
कि इसके अतिरिक्त दूसरा रास्ता कया था? जल्गान में कमो, 
कृपि सुधारों आदि के कारण आजाद इलाके में लोगों के जीवन 
स्वर रचा होने लगा | परिणाग स्वरूप उनका प्रतिरोध बढ़ता 
रद्दा । 


न केवल अन्त का उत्पादन यढा, पड़दी जमीन इलों के 
नीचे आई खेती का प्राण सिंचाई की व्यवस्था में भी नहे प्रगति 
छी गई । शत्रु खेती को बबौद फरने के लिए सिंचाई के साधनों 
को नप्ठ फर देता आजाद इलाकों फे लोग इन नुक्सानों को पूरा 
छरने और सिंचाई के लिए नई नहरें खोदने, बांध बनाने 
आदि कार्यों के लिए खाली दिलों ,में पारस्परिक सहायता 
करते। लाल सेना जय युद्ध में नहीं ह्लोती इन कार्यो मं भाग 
ज्ेती। इप्सटीन के अनुसार १६४०-४१ में ही सबसे अधिक 
संघर्परत शान्सी, द्दीनान, धोपे क्षेत्र में आठ लाख एकद नई लमीन 
नोती गई २२७२ जल मार्ग खोदे गये | मध्य दोपे जहाँ निरंतरवाद 
और जापानी आक्रमणफारी आते रहते थे नदी को ५० मी 
सदरा छिय्रा गया, १५० सील तक फिनारे बॉँथे मये और बाधों 
की १६७ यदी दरारे बन्द पी गई। इसके अतिरिक्त मेंदानों में 
मुरंगें खोद छझर एक गाँव को दूसरें गाँवों से अलग किया 
गया। हमलों के दिनों में लोग हन सुरंगों में ग्राध्य लेते, अन्न 
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ओर पशुओं को छिपाते | 

खेती के अतिरिक्त उद्योग धन्धों फो चाल रखना ही नहीं 
आगे घढाना भी जरुरी था। प्रत्येक्ष आज़ाद इक्ताके के पास 
कम से फम्म एक कारखाना दोता था जिससें २०० से १००० 
श्रमिक छाम करते थे। इमसें शस्त्रों और गोलाधारुद फा निर्माण 
होता था। ज्ञापान अधिक्ृत रेलों और तारों को काटकर 
छापेमार इन इलाफों में ले आते और फिर इनसे शस्त्र च्‌ खेती 
के औजार ढाले जाते । इस प्रकार शत्रु के आवागमन सें रुक्काचट 
पड़ती और लाल इलाकों के काम में मदद मिलती । 

इन बड़े + आजाद इलाकों की संख्या युद्ध के अन्त तक १८ 
पहुँच गई झौर १० से १३ करोढ़ लोगों पर इनका जनतंत्री 
शासन था। भावी जनवादी चीन के निर्माण में यह आजाद 
इलाके बड़े काम के साबित हुए । 


न ( ॥ ) न 


6५ ९“ 
पान * आअखेरीदका नाते 
( अमरीकी छोणों से ) 

“बुनसे यह्‌ रपप्ट कद्दा जाय कि चीनी घरती पर अमरीदी 
सेनाए' चीनी जनतः में श'न्ति और व्यचस्था फो सजबूत नहीं 
घना रही हँ। उन्हें चेता दिया जाय कि केबल एक सद्दी माने में 
प्रतिनिधि शोर सीकृत सरकार को ही कल दिया ज्ञाय. . अगर 
धमरीका यह सपप्ट ऋरदे कि चाह मोलायारुद कोर सेनिक 
सामग्री सप्लाई नहीं करेगा जो चीन में गृहयुद्ध नहीं फैलेगा | ? 
भसादस सनयाव संत का जुलाई १६४६ में न्‍्यूयाक दाइम्स का 

शा 

पिछले अध्यायों में हम देख चुके ४ कि चीन के साथ अम- 
रिका सदा मसाम्राज्यवादी नीति अपनाएं रहा ओर वष्ठ चीन 
प्रतिक्रियायादी शाक्तियोँ थी मदद करना रहा! बह चीन का 
हार खुला! रखना चाइता था, अपनी छूट खतोटर के लिए चह्द 
दूसरी सामथाब्यवादी ततापपतों के हम्तज्तप का उभ्ती विरोध करना 
उम्र थे मरॉफ्ी टियों के लिए खतरा घनती | फले हावेट तक 
्रमरिष्ठा जापान की चीन जिरोधी युद्ध में आवश्यफ् सामग्री 
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उदता रदा लक दिलय मदायुद्ध के पन्चिम दिनों में अमरीशी 
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रीति ने एक लड़ अंगडाई ली । इस बार वह चीन में प्रगतिशील- 
उतथों के खुले विरोध में नहीं थी । 

ज्ञापान विरोधी युद्ध ब्यों २ लम्बा गया और मित्र राष्ट्रों 
की पराजय पर पराजय होने लगी, कोमिन्ताग के नेता युद्ध से 
तिकलने की कौशिशों में लगे। जापान इसके लिए लगातार 
दबाव डाल रहा थां। ऐसोस्थिटेड प्रेस के लंदन संवाददाता के 
अनुसार  च्यांग की सरकार भ्रष्टाचार, लालच, अयोग्यत!, 
मुनाफे के किए जापान से गुप्त व्यापार फरने, अमरीकी सामग्री 
से मुनाफा उठाने और उसे फम्युनिस्टों के खिलाफ काम में लाते 
बाली एक जमात वन चुकी थी / मित्र राष्ट्रों के हितों के लिए 
जरुरी था। कि यदि कौपिन्ताग चीन युद्ध में छड़े नहीं तो कम 
' से कम नाम के लिए तो बना रहे और यदि वांगर्थिंग बाई 
की साँति च्यांग काई शेक भी जापान से मिल्ल गया तो ? ऐसी 
स्थिति को बचाने लिए इग्लेण्ड और शअमरीका ने चीन में अपने 
प्रदेशीत्चार अधिकारों को त्याग दिया । च्यांग काई शेक को 
अन्तरराष्ट्रीय महत्व दिया और फोर्मिन्ताग चीन को घड़े पे माने 
पर कज दिया जिसका कि युद्ध काल में फोई उपयोग नहींथा। 
वूसरी तरफ उन्होंने येनान से भी मित्रता बढाई ताकि उयांग- 
काई शेक के जापान से -सिल्ल जाने फी हालत सें चोन में लड़ते 
के लिए कम्युनिस्ट इलाफ़ों और सेचाओं झा लाभ उठाया जा- 
सके | उस समय न एटम घसम था न रूस ही जापान विरोधी 
युद्ध में कूदा था अतः यह लगता था कि जापान से लगातार 
युद्ध कर उसे परास्त करता पढ़ेगा। इस भूमिका में कम्युनिस्ट 
चीस फा सहत्व असरीकी नजरों में बढ गया । ्र 

अबरीका और चीन के इतिहास में यह पहला मौका था 


बिके 


जब अमरोका ने चीन के प्रगतिशील तत्वों के स्ताथ एकता 


हि 
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स्थापित की। कम्युनिस्टों के प्रति इस प्र म का कारण उनकी 

जनवादी सरकार मीहि और लोकप्रिय क्वायक्रम न होकर एक 
युद्ध फालीन आवश्यकता थी। अप घ्यांग काईं शेक ने नई 
चोथी सेना पर धोझे से आक्रमण फर गृदय द्ध पुनः भड़काता 
घाहय उच्च अमरीकी क्षेत्रों ने उस पर ऐसा न करने के लिए 
कूटनीतिक दधाव डाशा। एक वक्तव्य देते हुए अमरीका के 
तत्कालीन सेक्रेट्री आफ स्टेट श्री सुमनर वेल्स ने कठ्ा फ्ि असम * 
रीकी सरकार को इच्छा है कि चीनी सरकार को चीन के सभी 
दर्लों और गुट्टों में पारस्परिक विचार विमपष द्वारा शान्ति 
स्थापित रखने की चेष्टा झरना चाहिये और अमरीका चीन 
के सभी दल्लों और संगठनों में 'पूर्ण एकता! पसन्द करता दे । 


इसी एकता फो बनाए रखने और चीन को जापान विरोधी 
युद्ध में पुत: सक्रिय बनाने के लिए प्रेसीडेन्ट रुजवेल्ट ने अम- 
रीछा फे एक सर्गेधेप्ठ जनरल स्टीलवेल फो चीन वर्मा मोचे पर 
प्मरीछी सेना का सं्यपत्ति ध्यार मित्रराष्ट्रों फी तरफ से उ्योंग- 
फाई शेक का चीफ 'ऑफ स्टाप बना कर सेजा | जनरल घ्टीश- 
वेल अमरीका फे उन ईमानदार लोगों में से था जो चीन के 
नौफरशाह, पू'जी पत्तियों और जमीदारों फी अपेक्षा चीन फे- लोगों 
प्ले प्यार करते हू जी इस देश की सभ्यता संस्कृति के अतिरिक्त 
उसके लनसाधारण फे विक्ञसमसें मो विश्वास रखते है | 2सी 
लिए स्टीएवेल फो ' जनसाधा रण का मेकआथर ? फट्ठा गया 
हैं। इस इसानदार अमेरिकन ने जिम्मेवारी के साथ अपने 
अतब्य का पृर दरन का थे फकी। उससे देगा उसफा फाम 
ज्ञापानी दमलों से बचाव करना ही नहीं घल्कि सबाबी एमते 
छरना हे। छशिन ऊबायी एम्ों के लिए छोरमित्ताग सेना 
गसोदम्सी हों। घुफां था। सटाफिसता 5 इस सेना में अषप्टायार 
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और सैनिक अयोग्यता को निकालने के लिए अथक प्रयश्व शुरू 
किया | इस ' गाड़े जनरल ' को अपने सामने अपने समान 
दूसरे सीधे और मेहरुती लोग दिखाई दिये जो युद्ध कूम रहे थे । 
उसने कोमिन्तन की मिल्लो को चीर कर उनसे सम्पर्क स्थापित 
किया। इधर हूलान और द्वोनान में स्यांग की शमनाक पराजयों 
से चुग्किंग का एतन सरन्तिकट देख कर इसके लिये और ऊरू]ी 
हो गया कि वह येनान से सम्पक बढ ये । 

अमरीका के उपराष्ट्रपति गेइेल के चु'गकिंग आने पर 
उसकी प्रार्थना पर च्यांग काई शेक ने एक छोटे से अमरीकी 
फ्रिशन को येना व जाने की इजाजत दी । इस मिशन के लोगों ने 
वेत्तान जनतन्ध और आजाद इलाकों का अच्छी तरद निरीक्षण 
किया । कम्युनिस्ट नियन्त्रित इलाकों का शासन, सैनिक शिक्षा 
और छापेमार युद्ध को देखकर यह मिशन प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सका। मिशन के सुखिया कर्नल बारेट ने कहा था 
हम उन लोगों से शिक्षा लेना चाहते है जो ७ वर्ष तक शत्रु पाँति 
फे पीछे सफलतापूर्गक लड़ते आ रहे हैं। अरुरी ही डाक्टरी दल 
के मेजर केस बर्ग मे 'यहाँ साधनों के अभाष में घायलों क लिए 
जो चिकित्सा फा प्रबन्ध है. वह दम लोगों के लिए चुनौती है 
लिन्तके पास इतने अधिक साधन हैं उसी प्रकार अन्य अमरीकी 
पत्रकार व सेनिक लाल चीन को देख कर उत्साह्वित हो उठे, 
उन्हें जापान विरोधी युद्ध में एक सच्चा मित्र दिखाई दिया । 


इन्द्दी दिनों में जापान अधिकृत चीती शहरों पर बमबारी 
फरने वाले अमरीकी इवावाजों को जब लाचार हो कर पेराशूट 
से उत्तरना पड़ा, छापामारों ने उनके प्राणों की रक्षा कर उन्हें 
सुरक्षित चुगर्किंग तक पहुँचाया। इन गोरों ने स्वयं अपनी 
आखों से मुक्ति सेवा और आजाद इलाकों सो देखा। उन्होंने 
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इस नये चीन के कारनामों को चीन ओर घर्मा स्थित अमरीकौ 
छावनियों में ग़ुजा दिया । साधारण अमरीकी सोचने लगा कया 
चीन में हम गलत पक्त फा समर्थन कर रहे हैं ? 
इसी प्रष्ट भूमि में कम्युनिस्टों और फोमिन्ताग के बीच १६४४ 
के आाविरी दिनों में आपस में बातचीत हुई। कम्युनिस्टों ने 
स्दली सरकार, आजाद इलाकों की सरब्वारों को स्वीकार 
करने, सभी चीनी सेनाओं के साथ समान व्यवहार और सेनिक 
हाटकमानड में अपने झिए भी प्रतिनिधित्व का श्रस्ताव रखा। 
लेकित कोमिस्ताग समभीते के लिए त्तयार नहीं थी बह आजाद 
स्लाकों को स्वीकार करने के जिए तेप्रार नहीं थी, 'आठवदी रूट 
आर नई चौथी को तभी स्वीकार फरने को तेंयार थी जब कि 
वे अपनी संख्या $ फ्म कर देती और गशुरिल्ला दलों व कृपक 
दसों को शस्त्र दीन करती। परिशाम रवझूप बाठचीतत दृट गई । 
इस पर स्टीलवेल ने प्यसरी का की तरफ से प्रस्ताव रखा कि 
जिस सरह आरजन हावर योरप में सभी परिन्न राष्ट्रों झा 
संतापति ई इसी तग्द स्टीकपेल को चीनी यद्ध ज्ेत्र फा सर्वोच्र 
सेनापति मान जिया जाय | इसी प्र.)र कोमिस्ताग, य्यनतिर्टा 
च्यैर शमरीकी शक्ति का समान रुप से जापान छे स्यररफ 
गंगठिन प्रयोग दिया जासा संभव था। चीन को ध्यभी ऐसे ही 
नपुत्य डी 'गरावश्यक्ता थी जो किसी तरफ ग्रित्ना शश्रा नो 
पर शिसमे संथझों विश्वास हो । घीन रे सभी क्षमतन्त्री पछों 
में उस प्रस्ताव फा समन छिया। फम्युनिस्ट सेनापति ध्ययूनह 
मे स्टीटयेल की छमान में रटना स्वीकार छर लिया। दूसरे 
प्रान्तीय सनर्कों ने भी टसे स्वीडार छि 
प्र कार होगा तो इसदा परिशाम यह 


>+ इक, दम कर. रब हप 
येउटटाई की सेसने बाली अपनी 


प« 
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नैश्रेष्ठ सेता को युद्ध सोर्च पर भेजना पहता, वह अप्तरीफी 
थियायें का-युद्धोच्तर उपयोग के लिए पूरी तरह संग्रह नहीं कर 
वा और छसे अमरीकी की मदद को दूसरी सेताओं में बाँटना 
डृता, बह इसके लिए तैयार नहीं था। फोमिन्ताग के दूसरे 
ऐना०ति जो युद्ध सामग्री और दवाइयाँ छाले बाजार वेचकर 
पनाफा उठाते थे जो सेनिकों फी संख्या को अधिक बताकर 
उनकी तनखा जेब में रख लेते थे वे घबराए। च्यांग और एन 
उतिक्रियावादी अमरीडी दोस्टों द्वारा स्टीलवेल के चखिलाफ 
रजवेल्ड पर दबाव डाला । च्यांग ने रुजबेल्ट से मांग फी कि 
चीन से स्टीलवेल को हटा जिया जाय चूंकि उसका ज्यवद्दार 
जज्जढ़ हैं। उसने कट्दा कि इसके बाद ही में अमरीकी प्रोग्राम 
पर बात करूँगा; प्रेलीडेन्ट रुजवेल्ट के चीन स्थित विशेष 
प्रतिनिधि और तेल व्यापारी हले ने च्योंग फरा समर्थन किया। 
इन प्रतिक्रियाबादियों के दबाव पर असरोकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट 
ने स्टिक्वेत् कों चीन से हटा दिया। सभी प्रगतिशीज्ञ तत्वों ने 
इसका विरोध किया और चीन स्थिन तत्कालीन अमरीकी 
राजदूत गास ने तो त्याग पत्र भी दे दिया । 

रुजवेल्ट को सृत्यु--- 


थोड़े दी दिलों में प्रेण्डजवेल्टकी अकर्मात मृत्यु दोगई इस सृत्यु 
से अमरीकाके प्रतिक्रियावादी वे नकेल हो गये और थे देश विदेश 
में वेशर्सीा के साथ प्रतिक्रियाचादी, रूस विरोधी और जन विरोधी 
नीति अपनाने लगे। हल जो कि अब चीन में राजदूत थे और 
जनरल वेहमेयर जो स्टिलवेल की जगह नियुक्त हुए चीन के 
प्रतिक्रियावादियों की छिप २ फर मदद करने लगे। लेकित 
उन्‍्दंनि तटर्था और उदारता का स्वांग अभी समाप्त नहीं किया। 
अमरीका से रिटलवेल के समय में जो प्रश्वाव रखा था अब 
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उस पर से दवाव हटा लिया क्योंकि जमना द्वार चुकाथ 
ओऔर चीन फी एकता और शक्ति के त्रिना अब ज्ञापान का पतर 
साफ दिखाई दे रद्द था। च्यांग ने स्टिलवेल प्रस्ताव के एव 
भाग फो ठोड़ मरोढ़ फर कष्दा कि कम्युनिस्ट सेनाएँ उयार 
अमरीका ओर फम्युनिस्टों के संयुक्त कमान में रख दी ज्ञाय 
एच्युनिस्टों ने इस शरारत भरी चात्त में फसने से साफ इन्कार 
कर दिया । 


हल येन्ान और घु'गर्ष्ग के बीच बहुत दिनों तक 'सद्ता 
रहा और दुरंगी घातें करता रष्दा । उसने कम्युनिस्टों के सामने 
उप्तके प्रस्तावों से भी अच्छा एक सुलहनासे का प्रस्ताव रखा | 
कम्थुनिर्ट संयुक्त छमांड और मिलीजुती सरफार ही मांगते थे | 
हले ने इनका समथन करते हुए कड़ा कि सद बातावरण के छिए 
नागरिफ स्वतन्त्रता, सभी राजनैतिक दक्षों फो समानता शः 
अमरीफो युद्ध सहायता का ससान चंटवारा आवश्यक 
कम्वुनिस्ट इतने भले आदमी को देख कर आारदय में पढ़ गये। 
हुस पर हल ने उत्तर दिया ' यह तो केवज्ञ अच्छी जेफरसन की 
डेमोमेसी है । फोश यजद्ट नहीं कि तुम्हें बह सथ नहीं मिलते ।” 
हल ने इस प्रकार फा दग्तावज़ भी खनाया जिसमें टपर हलांने 
हत्माझुर किये ओर नौने सावसन'ग न; पीय दी जगह घयांम 
छघाट शाप " दृस्ताहर्)ण के लिए खाली रम्यी गे लिसे भराने 
मी जिम्मबारों हल ने लो ! च्यग इसके लिए सेयार सर्दी हृश्ा 
गयोडि उस पर दाम एन या स्ममानेछी सगद् हल ने फट्स। 
दि तुम थम सरवीकार छरोनोी भी अमरीका नुम्दारी 
हैं इस ह इसधा कोई अता नहीं पद 
हू घना था जप उसे न पी सहायता 


ह 
53 

स अन्‍्यनक पक जा कक 

टषो शा या उसने सम्तेसा झरने से इन्छार श- 
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दिया। हर्ल और वेडसेयर के सामने ही च्यांग ने अमरीकी 
शस्त्रों से सुसज्जित सेना द्वारा येतान इलाके पर १६४४ के 
बसन्त में चीत जापान युद्ध के दौरान में एक आक्रसण किया। 
लेकिन वह्द इसमें कामयात्र नहीं हुआ उध्त पीछे हटना पड़ा । 
च्यांग की पराजित सेना के अमरीकी दृथियार पहली बार कम्थु- 
निरठों को मिले। इस हमले के पहले जनरल बेडमेयर ने उत्तरी 
चीन का दौर। कर च्यांग को सेनिक तेय्यारी को अच्छी तरद्द 
देख चुका था | इस हमले सें कम्युनिस्टों के द्याथ जो असरीकी 
शक्ल पड़े इ्नक्की उन्होंने सुचि प्रकाशित फकरदी | झब पत्रकार 
सम्मेलन में हर्ले से पूछा गया कि यद्द शस्त्र उनके दाथ केसे 
लगे तो यह अमरीकी जनरल उत्तर देता दे कि शायद “चुरा! 
लिये गये होंगे । 

इसी अवसर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ७ चीं कांग्रेस 
हुई जिसने राष्ट्रीय ऐकता के लिए जोरदार प्रयत्त किया | इस 
अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष मावसेतुग ने चीन की प्रगति 
के लिए शान्तिपूर्ण मार्ग बतल्लाया और साम्राज्यवादियों को 
आग से न खेलने की सलाह दी-- 


४ एक पार्टी की तानाशाही---और क्कोमिन्ताग में भी एक 
बदवाम गुट्ट की तानाशाद्दी न केवल प्रतिरोध के युद्ध में जनता 
को एकता ओर संगठन में चुनियादी बाधा है बल्कि बह '' गृह- 
युद्ध की भयावद्द बच्चेदानी भी है। ” 

.. £ कोमिन्ताग में मुख्य शासक शुद्ठ अभी भी गृहयुद्ध और 
और .वामाशाद्दी की नीति फो मानता है । वे गृहयुद्ध प्रारभ 
करने की तेयारी कर रहे थे और विशेष कर अब कर रहे हैं । थे 
केवल मित्र सेनाओं द्वारा चीन के छुछ भागों से जापानियों को 
भगाने की बाट देख रहे हैं। उन्हें यह भी 5म्सीद्‌ है कि चीन में 
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मित्र सेनापति वही पार अदा करेंगे जो ग्रीस में जनरल स्कोची 
ने किया था। वे ग्रीस में प्रतिक्रियाबादी सरकार ओर जनरल 
स्पोवी द्वारा दिये गये खून खच्चर छा समर्थन और स्वागत 
फरते हैं। ? 

याब ने थागे चल कर कहा कि--- 


#प्रथम, ज्ञापनी पआक्रान्ता पूरी तरह से पराजित किया 
जाना चाहिये । इसमें कोई बीच का सगमोता न हो । 

हितीय, चीन में फासिम्टबाद के श्रन्तिम स्वरूप को भी 
प्ट क्रिया ज्ञास उप्तके अवशपों को थी कई रहने नहीं 
बैया जाय । 

तीसरे, चीन में जनतांत्रिक शान्ति हो और गृहयुद्ध नहीं 
शाने दिया जाय । 

चौथे कार्मिन्ताम झा वानाशाही शासन समाप्त दो । इसकी 
समाप्ति के साथ सर प्रथम रसका स्थान एफ शस्थाई उसनतात्रिफ 
संयुक्त सरकार ले जिसे समृसे राष्ट्र का समर्थन व्राप्त दो । खोए 
दए प्रद्ेशों की प्रात्रि झे पचावन एक स्वतंत्र और '्यनियंत्रित 
प्ुतायों द्वारा जनता घी इच्छा को अभिव्यत्ता करने वाली 
धाकायदा संयुन सरकार यनाई साय ॥7? जापान 
किगेदी युद में पाठ च्यद : लिए अमरीका और दफ्लेंट 


कट १। 


थे रई 
-+र 

किट है 

रन || ] 


$% ० अमन शक किलर ३ 23 ४ हट ० 

हुये सिद्यगा 27 से कोर विशायहछर प्रमरीदा ओर इस्पट 
हरे तार हओं थी प्रवेश! दाह | ये ८४ नी ऊनता छे रि प्स्यूः 
28 सस्छाद। थे धाडनो करये 4 2 सा जाना उनता ८ सिछया व 

रो प नि आल 5 2 का ४५ > 
सांग थी या यान की समार्या पूर्ण सुन आर अपनी नीतियों 
कक 3 का नन्क तह जन अंक पा ॥ जण-ाओ अ जट नम हमर 
पाते एगाओा का उर्दू झकशगए अया बयादं बना थे सीतो 
पक च्दयई अब पिजाब: के कफ ह॑ ८ दा इज का व 6 व वएप 
गा दावइगपतदाय दो गा पास कार गा शअय । कखयरार 


॥५ 
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कोई विदेशी सरमझार चीन के प्रतिक्रियांवादी दर्लों' की चीनी 
जनता के प्रगतिशील लक्ष्य के चिरुद्ध मदद करती है तो वह एक 
गंभीर गलती करेगी! ? 

लेकिन कहावत है परमात्मा जिसका अन्त चाहता है उसकी 
चुद्धि पहले दी दर लेता है। यही बात च्यांग और ट्रेन के 
लिए सहदी सावित ६ई । 


जापान पिरोधी युद्ध का अन्त 

जब चीन के प्रतिक्रियाचादी अमरीकी साम्राज्यवाद से 
सांठ गांठ की कड़िया मजबूत बना रहे थे, मन्‍्चूरिया पर सोलि- 
यप्त के हमले एटमबम के जापान पर प्रद्दार से जापानी साम्रा- 
ज्यवाद की कमर टूट गई और उसने अगस्त १६४४५ में दृथियार 
डाल दिये। च्यांग काई शेक ने फौरन द्वी चीन स्थित जापानी 
सेचापतियों के नाम एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया 
किचे उन्ही सेनाओं के सामने शस्त्र डालें जौ च्यांग द्वारा 
अधिकृत है। अगर उन्होंने अनअधिकृत सेनाओं के आगे 
हथियार डाले तो वे इसके लिए जिम्मेवर ठदराए जादेंगे। उसने 
फम्युनिस्ट सेनाओं को स्थिर रहने छा आदेश दिया। प्रधान 
सेनापति जूदेह ने जनमुक्ति सेना को च्यांग के आदेश के विरुद्ध 
जापानियों-से शस्त्र लेने और शहरों व यातायात के मांगों पर 
अधिकार करने का आदेश दिया । 

आजाद इलाके शत्रु फी पांति के पीछे फैले हुए थे उसके 
बीच मे शत्रु अधिकृत यातायात्त के मार्ग छावनियों ओर शहर 
थे अतः उनके लिए शत्रु से शस्त्र लेना और फैल जाना आखान 
था । शहरों और देहात की जलता अपनी उद्धारक अन मुक्ति 
सेचा का स्वागव करती थी। च्यंग के आदेश के अनुसार 
अनेक स्थानों पर जावानी सेना सुक्ति सेना से लड़ने लगी। कम्यु- 
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निरठों ने इस युद्ध को बनन्‍्द्‌ फराने और जिन स्थानों पर मुक्त से 
जढ़ रद्दी थी वां उतका अधिकार स्वीकार करते की च्यांग हे 
माँग की | 


लेकिन अमरीका शोर च्यांग की नीति दूसरी ही थी । उयांग 
छी अधिकांश सेना देश छे भीतरी भागों में थी | अत उप्तक 
लिए फेज्ञ कर जापान अधिकृत इलाकों पर अधिकार काना 
संभव नहीं था। इस स्थित में इसने अपने पहले आदेश ऊ#े 
समथन में २३ अगस्त को दो नये आदेश दिये ज्िझ्में कहा गया 
दि जय तक सरफारी सेताएँ अधिकार न लेते तब तक जापानी 
सेना जहाँ आांधकार है वहाँ खनोी रहें ॥।। अगर इन जगहों पर 
४ गंर कानूनी संनातओं ? ने अधिकार कर लिया है तो जा नी 
उन्‍्दें पुनः छीनकर छवांग फे हवाले करें। इस आदेश के अनु 
सार समूचे उत्तरी चीन में जापान विरोधी युद्ध पुनः भदक ध्ठा। 
जापानियों ने घोषणा की कि थे तो उयांग फाई शेक का हकम 
मात्र चन्मचा रहे हे ब्यांग के कृपा पात्नों ने उनका समन 
पिया ओर जापानियों की हुमके लग्न प्रशंसा को । 


जन मुझि सेना के ब्रिरोध में अब च्यांग जापानी शरीर 
उघनझे पि्र अमरीका चारों सक हो गये थ। अंभरिया आर 
एशरी पीन में च्यांग दी सेना छो पहुंचाने के शिये श्रमराकी 
क्षत सना प्रीर वायु सेना फो संचूरिया में फॉचाया यया । 


सेयदा इस छाय गम पमरी थे ज़दता गाए शहर 75४ 7॥ 
॥& मम के, 2 डक को गन जम क्ष्मार हर 
पद काश पा सन्‍्यण्गाहाँ, सस्था-न्दट्र ओर शराय स्थान पर 


>> आ 


सि जे ँ ने * कप 7. कर 
र नयी से हथियार होने हे माह पर पर सी 
हर फिर इगे ज्थानों छो कीर्मिस्ताग खाहममाएं ले बावार 
धगादा गया €₹ रू ड़ 
६४४ सरिय ) मे, शिफाद इतगढों थर इूट पढ़ी। दस 


अप 222 दर 
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अमरीका द्वारा सब्जित और ट्रेन्ड सेवाओं के अतिरिक्त ५ 
ज्ञाख जापानी और पिट्ट, सैनिक भी थे। और अनेक स्थानों पर 
तौ अमरीकी बेड़े और वायु सेना ने कोमिन्ताग आक्रमण में 
भाग लिया । लेकिन यह देखा गया कि मुवित सेना को पराजित 
करना अभी संभव नहीं है। अमरीका ने समका बुझाछर 
कम्युनिस्टों फो कमजोर करने की सोची। अमरीकी राजदूत हर्ल 
स्वयं येतान गया और अमरी छा की ओर से माव के जीवन 
रक्षा की गारव्दो देकर उते अपने साथ च्यांग काई शेक से 
घाठचीत करने के ढिये चुगर्किंग ले गया । १८ वर्षो में पहली 
घार माव कम्युनिस्ट इलाकों से बाहर निकलता था। ६ सप्ताह 
तक घातचीत के परिणास स्वरूप एक समभौता हुआ जिसमें 
दोनों पत्तों ने गृहयुद्ध समाप्त करने, जनतांत्रिक शासत नागरिक 
अधिकारों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सेवाओं का पुनः गठन और सभी 
राजनैतिक दलों को कानूनी श्थेति और समानता को रची फार 
किया। घढ़ले में कम्युनिस्टों ने शंघाई और केन्टन के इ्दगिदे 
१ करोड़ ७० लाख को आबादी वाले ४१ हज़ार वर्गमील में फैले 
हुए आजाद इलाकों व खाली करना स्वीकार किया। कम्यु- 
निरट यदि चाह तो कभी केन्टन और शंघाई को ले लेते लेकिन 
अन्तर्राष्द्रीय लट़ेरे चौफ़न्ने न दो, इसलिये उन्होंने ऐसा कदम 
नहीं उठाया । 


सममोते पर हस्ताक्षर धोने के पूर्ण ही च्यांग काई शेष ने 
ऊपर बत्ताया हुआ हमला कर दिया था झऔर हस्ताक्षर होने के 
दो दिन घाद ही कम्युनिस्ट लूटेरों! क्वा मुकाबला करने घाले 
सेनापतियों को छपी हुई हिंदायतें सेजी गई । यांग्त्सी के दक्षिण 
से लोटती हुई मुक्ति सेनाओं पर भी इसले किये गये । होनानन 
में भेजी गई च्यांग की तीन सेनाओं में से - २ पराजित हुई और - 
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तीसरी गह्युद्ध से हट गई। उप्तकी नई आठवीं सेना अपने शरसस्त्रों 
धर अफसरों सहित मुक्ति सेना से सिल गई। इससे जाहिर 
दो गया कि उत्तरी चीन में रम्युनिस्टों को परास्त फरने की शक्ति 
ल्यांग के पास नहीं थी । ऐसी स्थिति में चाल को वदलना जरुरी 
दो गया | यहयुद्ध की नीति बाले अमरीकी दूत एर्ले और जनरल 
बेडमेयर को चीन प्लौर अमरीका में गृहयुद्ध की नीति का जोरों 
से विरोध होने के कारण वापिस बुल्ला लिया। इसछी जुगद्ट 
पमरीका के राष्ट्रपति के व्यक्तिगत दृतकी ऐसियत से जनरल 
जाय सी० माशक को चीनमें शांति ग्थापना के लिए भेज्ञा गया । 
उमके सम्मान में शंघाई में विद्यार्थियों ने विराट जलस निकाक्षा 
नम्तमें गहयुद्ध बन्द परने के नारे लगाए गये। इन विद्यार्थियों की 
ऊयाग की राजनैतिक पुलिस ने मरम्मत की । 
परोक्त गमगंतता सफक्ष न शोने के 'उपरी त्तौर पर दो भुझय 
कझारगा भे एछ तो शयांग शिस अनुपात में नह सेना फा संगठन 
होगा ये पनसाने छो तैयार नहीं था, दूसरे घद फरम्यनिस्ट 
पधिफल शल्य की घनी एक सरकार्रों को मानने के लिए सैयार 
नहीं भा। एस प्रश्न की हल परने फछे लिए अस्गनिर्टों फे सभी 
सुझाव उसने टुदरा दिये यहां सके हि: यह इन इलाके में समझी दर्सों 


ध्धर 


पु ० बज ०. बी 
भी देगरिय में भी पुनान छरने को सैयार नथा। और पर 
हग्यूनिग्ट भी इस इलादों सी सासाशाही शासकों को संपिने में 
हे गे 
जम 


्च्चा हक ए्रनस्ला 

नर्सेबदीकगड्नल लिगोेधी 
श 

दगार खाद पीर गाहगद साादान दा 


दि * 
व? हप झाति से गया दे थे हिनिद दाह 
है क्र 
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इटली की पराजय से दुनिया के बाजारों में इस प्रतिद्वन्द्रियों के 
न रहने ओर दूसरे राष्ट्रों के युद्ध में कमजोर दो जाने पर हमारा 
व्यापार पूरे जेग से चमक उठेगा और यह ख्यात्न गद्यत नहीं था । 
चीन उनके सामने एक बहुत बड़ा वाज्ञार था ४४ करोड़ खरीदारों 
का देश। जापान की पराजय पर अमरीका चीन के बाजार 
फो अपनी जामीर समझ रहा था। युद्ध काल में अमरीका ने 
चीन फो उधार पट्टा सहायता और अनेक आर्थिक्र सलाहकार 
भेज कर अपनी स्थिति मजबूत करली थी। युद्धोत्तर काल के 
लिए अमरीछी और चीन क॑ प्रतिक्रियाचादी इस बिलियन डालर 
पूजो से चीन के सामाजिक ढाँचे में सुवार किये बिता आर्थिक 
पुन; निमोौण की योजनाए' बना रहे थे। चोन के भ्रतिक्रियावा- 
दिया को विश्वास था कि इस तरीके से हम खेतीहर क्रान्ति को 
रोक सकेंगे, 'एतः ठो अधिकाधिफ अमरीका के पंजे में फंसते रहे 
और अमरीदा अपनी पुरानी पूृ'जी ओर प्राप्त विशेषाधिकारों 
की रक्षा के लिए गृहयुद्ध के दल्दल में अधिकाधिक उल्लनकठा 
गया । 


इसके अतिरिक्त अमरीकी साम्राज्यत्रादियों के राजनेतिक 
इरादो में चोच आजाता हो दूसरे मद्ायुद्ध के बाद अमरीका 
सारे विश्व पर छा जाना और सारी राजनैतिक सत्ता अपने 
हाथों में कन्द्रित छरने की चेष्टा में रहा है। दुनिया के प्रत्येष् 
भाग में अमरीका ने अपने सामरिक श्र्डों स्थापित किये हैं 
अपनी सेलाए भेत्री है और दर मुरक में बह अपनी समर्थक 
सरक्षारें बनाने में एडी चीटी का जोर लगाता रद्दा है । विश्व- 
विज्ञय छी इस यौज्ना को पूरा करने के लिए चीने जेसे दिशाल 
देश का हाथ में होता जरुरी है। चीन में जनतंत्र की जौद उसके 
इरादों सें बाधक थौ। इसलिए रूसी प्रसार को रोकने के बहाने 
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अमरीकी चीन में सब से बदनाम और प्रतिक्रियावादी गुर $ 
सहयोग प्राप्त करने में लगे रहे । जिस पथ पर चलने से जाप 
फा पराभव हुआ उसी पथ को अपनी 'अदूरदर्शिता के कोएए 
द्र॒मेन ने अपना लिया । 


चीन के प्रतिक्रियाबादियों के आगेवान थ- चार परिवार: 
च्यांग, सूग, कुग और चेन । इन्होंने पिछले वीस वर्षों के शासन 
में दस से बीस खरय / अमरीकी ) डालर पू'जी लूटी, सारे देश 
की अर्थ ज्यवस्था पर इनका एक छछत्र राज्य दो गया। यह 
इज्ञारेदार पूजी राज्य सभा से मिल कर सरकारी पूली गन गई 
है। और विरोधी साम्राज्य और देशी जमींदार पग तथा पुराने 
ढंग के घनी किसानों फे साथ घुल भिज्ष छर सरकारी एजारेंदार, 
व्यापारःसामन्ती-सरफारी इजारेदार पूजी बन जाती ४। यही 
च्यांग काई शेक फे श्रतिक्रियाबादी शासन की याडिक सं | 

न 


हज इआड्र 


यह सरफारी इजारेदार पूंजी न फेयल गजदूरों और डि: 


|] 


हि 
के, 
र्ज्ब् 
ज्न्न्बी 
जा 
न 


7] हि] 0 अर ज निम्न १.०, ट्री ही हि > जप + क, 
को सवाठी !ै बल्छि घद निम्न-पू जीबादी बग यो भी झगाती !ै 
न, ५4६ मै+०म यो ॥ ि यों कद गमस दस ण़्य टी रे 
सर ममादा पृ जापादयों फ्गे छा पुलाओला ४। जापान 
2 युद्ध मं पा न्द् की ही किट) 

विगेधी सुद्ध से. दिनों में आर फऊापानिय | ये रस राम पर) फू सा | 
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यू बिशप गप से फूली फल सलोर पढ़ी /] 0 (गाय से नुम 
स््िदर ४० 242०) 2-5 हम कप छः के /; हि 

दिसरार 8४25) ह४्टट के दिनों में कोमिस्साम चधिउश प्रेत 


श्र हल छल 6 6 (३. 5 ह््ड्रि्किटर 5 हैँ ह 
5 छिधया।गर 7 जा पक 5० प्रतिशत माग रन घाग एयर! 
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४७१४ चेंकी पर नियंत्रण रखते थे और देश दी तमाम अथनीति 
मुद्रा और राष्ट्रीय बजट इनके पंजे में थे। इसी तरह चीन का 
खान्तरिक नाचिक व्यापार और विदेशी व्यापार इनके हाथों सें 
सरकार पर छयांग काई शेक गुट का अधिकार होने के कारण 
था। चारों परिवारों की पू जी अमेरिका की पू'जी से मजबूती से 
बंधी हुई थी। चीन कं इन इजारेदार पु'जीपतियों की पूजी 
अमरीका से बंधी होने ओर प्रतिक्रियावादी शासनतंत्र के 
कारण बनी थी और जिन्दा रह सकतीथी | 


द्वितीय विश्व युद्ध के दीगान और बाद के तीन वर्षों में दी 
अमरीका ने प्रतिकियाबादी च्योंग काई शेक सरकार की 
सहायता में ६ अरब डालर खच्चे किये। इसमें से थुद्ध कालीन 
उधार ६२००००,००० डालर। आर उधार पट्टा सहायता ७८४२०००- 
०००, यू०एन०आर०ण०ए० सद्दायवा ४६६०००,००० डालर थे; 
इसके साथ युद्ध समाप्त होने पर २ अरब ४० करोड़ डालर की 
अतिरिक्त थुद्ध सामग्री च्यांग को दी गई। इसके अतिरिक्त 
अमरीका के आयात निर्यात वेंक ने ८ करोड़ ३२० क्लाख डालर 
उधार विये। अमरीबी सेनाओं और खुफिया सर्विस को रखने 
आपि पर चीन सें कितता ख्च हुआ, यह अमरीका के शासक 
ही जानते हैं. १६४० में ही चीन में अमरीक्षी सेना रखने पर 
११ करोड़ डालर खच हुए |. ओर अमरीका मे यह सब लद़ख- 
ड्ाती हुईं कोपम्रिन्ताग शासन प्रणात्ञी को किसी बरद जीवित्त 
रखने के लिए दी नहीं किया था। इस आर्थिक्र सद्दायता के 
जरिये अमेरिका कोमिन्तांग चीन की अर्थ व्यवस्था पर अच्छी 
तरह छा गया। इस सहायता के बदले चीन का आर्थिक भविष्य 
च्यांग काई शेर ने वाल स्ट्रीद के यहाँ गिरवी रख दिया। 
१६४६ की मिन्नता, व्यापार और जहाज रानी सन्धि के जरिये 


हे 
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द दी गई रससे जिन्श सबृत ७४ताए गये थे । 'सेट न अम- 

एथियाररों से अमरीडी  विरंपतों! द्वारा शिक्षित 
गी जासूसों ने कग्युनिस्टों के अतिरिक्त अन्य जनवादी राजन 
5 पार्टियों के आगे वानों की एत्याएं की, देशभक्तों को गेद 
अमरीका ' पी धथकतियों में जकझा गया । 


मानय इतिहास इस बात का साज्षी है छि जब किसी देश की 
ता ज्ञाग रठती ै, पद झारनी मुक्तिके लिए स्थक शम करती 
घप्रौर जब बह शस्त्र लेकर आ्ानताएयों के विरुद्ध कदम खासी 
ते राद्यसी दमन भी उसे शान्त नहीं कर पाते चीन के श्राधु 
४ इविद्दास में इस सत्य फी पुनरावुचि हुई । अमरीका श्रौर 
गि ये संयुक्त प्रयत्त भी चीनी जनता डी गत हो रोक नहीं 
२ टालर की दोयारें ढो ददा ऋर झनक्रातनित की नदी 


तप 


कसी धारा में प्रतिक्रियाधादियों छो सदाने छमी । 
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ब्रकाशन और सभाश्रों की-सभी राजमैतिक दल्लों को राजनेतिक 
समानता देने, और राजबन्दियों को रिध्दा करने का भी उसते 
ऐलान किया। तीन सप्ताह तक मेदनत कर प्रतिनिधियों ने ४ 
प्रस्ताव सर सम्मति से स्वीकार किये। उन्द्रोने अन्तरिम काल 
फी सरकार, राज्य फे शान्ति पूरे निर्माण, राष्ट्रोय ऐपरेस्चली 
चुलाने और सभी सेनाओं को एक राष्ट्रीय सेना सें बदलने पर 
एक मत से निश्चय किये। और यह सब हुआ च्यांग काई शेक 
की अध्यक्षता में। समूचे चीन में उत्साह की एक लद्दर दौड़ 
गई। 

रैकिन अमरीका ओर चीन के प्रतिक्रियावादी, जनवादी 
शान्ति नहीं चाहते थे थे तो सारे चीन पर अपना एक छत्र राज्य 
चाहते थे । उन्होंने इस सममोते पर ह॒ष प्रगट करने वालों की 
पिटाई प्रारंभ की और दंगे उकसाए। मार्च में कोमिंन्दाग की 
कार्यकारिणी ने परामश दाप्नी समिति अपने दी सदस्यों की 
भत्सेना की और उसके निर्णयों फो मान ने से ध्न्क्रार कर दिया 
ओर पहली अप्रेल् को च्यांग ने ऐलान किया कि प्रस्तावित 
विधान स्वीकार नहीं किया ज्ञा सकता और सरकार मंचूरिया 
को लेकर रहेगी। धीरे २ सारे चीन में गृह्युद्ध की ज्वाला 
भड़कने लगी । 


जिस समय मास सन्वि चर्चा में लगा हुआ था उसी 
समय अमरीकी सेना च्यांग की अधिकराधिक मदद कर रही थी 
हे वे उन्हें शस्त्र सज्जित कर महत्वपूरय न्ाक्कों पर पहुंचा रही थी । 
' धअकाल गरत इक्ाकों में अनाज से जाने की जगह अमरीकी 
जद्दाज च्यांग के सेनाओं और रसद को इधर उघर ले जाने 
लगे। २७१ जद्गाज अमरीका ने च्यांग टी भेट दिये। सन्‌ ४६के 
अन्त कर असरीका ने ७०७३०० आद्सियों को शिक्षित और 


( १७३ ) 


दिसम्बर सन्‌ १६४७ में अध्यक्ष माव ने रिपीट देते हुए कह्दा 
था- “जुलाई सन्‌ ४६ में जब च्यांग काई शेक गुट्ट ने देश भर 
में अपनी क्रान्ति विगेधी लड़ीद शुरु की, तव उसका ख्यात्न था 
कि तीन से छः महिने के अन्द्र वह जनता की आजाद फौज 
फो खत्म कर देगा। चयांग के गुद्ट फो इस वात का जोस था । 
कि उसके पास पास २० लाखें स्थाई फोज है। दम लाख 
अस्थाई और १० लाख मोर्च के पीछे रहने वाली सेना है। इस 


प्रकार उसके पास छुल ४० लाख सेना थी। हमला शुरु करने 
के पहले उसमे पूरी तैयारी कर ली थी। चीन में पड़ी हुईं दस 
लाख जापानी फोज का पूरा सामान उसे मित्न गया था और 
अमरीका की सरकार उसे वेशुमार फौजी और अआशिफ सदद दे 
रही थी। साथ द्वी च्यांग काई शेक गुट ने सोचा कि जनता 
की आजाद फोन आठ घरस तक जापानियों से लड़ते २ थक्ष 
कर चूर हो गयी है, वह संख्या में भी उमकी फौज से बहुत कम 
है। लड़ाई को सामान भी उसके पास फम है। उसके स्वतंत्र 
इत्ताकों की आबादी भी १० करोड़ से बहुत ज्यादा नहीं हैं और 
उसमें भी सामन्तवाद की प्रतिक्रियाबादी ताकतें अभो मौजूद 
है, भूमि सुधार सब जगह नहीं हुआ है, और जहाँ हुआ है चहाँ 
पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जनता की आजाद फौज के पीछे का 
इलाका अभी मजबूत नहीं है। इन सब बातों के आधार पर 
घ्यांग गुट्ट ने चीनी जचता की शान्ति की इच्छा को ठुकराने का 
फंसला फर लिया। जनवरी १६४३ में कम्युनिस्ट पार्टी तथा 
कोरमिन्ताग के घीच जो सुलह हुई थी और विभिन्‍न प्रार्दियों और 
दक्षी के '' राज़” राजनेतिक परामशं-सम्पेज्ञषन ने जो प्रस्ताव 
पास किये थे.उन्‍्हे च्यांग काई शेक सुट्ट ने फाड़ फेंका और परि 
णास को चिन्ता किये विवा लड़ाई शुरु करदो | ० 


( ६७४ ) 


ब्यों + च्यांग काई शेक गुद्द फी पराजय दोने तगी चीन में 
प्पपनी पृ'जी पो झुबता देख फर अगरीकी साम्राश्यवादी यौरा- 
जाने लगे। उन्द्रोने नये जनवारी चीन के विरोध में जापान, 
दक्षिण फोरिया, फास्मूसा और फिलीपीन में सैनिक अटे स्थापित 
किए और वियतनाम मुक्ति संग्राम के विरुद्ध फ्रांस की स्ुल कर 
मदद प्रारंम फी। निःम्रत और चीन के 'अन्दस्नी भागों में 
अमरीका के भदिये चोन को नुक्सान पहुँचाने में लगे। ध्यन्तर- 
गप्ट्रीय रंगसंच पर घोन को छाकेला करने को नीति में 'अगरीको 
ारेदारों ने नये सीन का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश रोक दिया 
है। लेढिः यट अमरीका की सजयूती नहीं दे । मात्र ने १६2७ 
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से है बढ शा । 


(१७५ ) 


जन्म के साथ अमरीफी साम्राज्यवादियों फी मृत्यु प्रारंभ हुई, 
उन्होंने मनुष्यों छो छोड़ कर बस में विश्वास करना सीखा-है। 
ऐटस बम इन्सानियत फो लष्ट नहीं कर सकेगा। मनुष्य एटमस 
बस का विनाश कर देगा । ? 


चीन भें लोक शाही की विजय 


चीनी जनता ने अपने मुक्ति संग्राम में बुनियादी विज्य प्राप्त 
फरली है। यह चीज एक लम्बे लगातार हथियार बन्द संघ 
के दौरान में चीनी जनता को क्रमशः प्राप्त हुई । 
जनरल जूदेह (द्सिम्बर १६४६ ) 
१६४६ की जुलाई में अमरीकी सहायता के दस पर छयांग 
काई शेफ ने चीन के गृहयुद्ध का अन्तिम परिच्छेद खोल दिया 
था | उसका विश्वास था फि उसकी सेनिक शक्ति छस्थुनिस्टों 
से संख्या और शस्त्र वल में चोगुनी है, लेकिन यह बात थोड़े 
ही दिनों के लिए सच्ची रही और अमरीकी सद्दायदा भी थोड़े 
ही दिनों तक्क ाम आ सकी। एक घप तक च्यांग की सेना 
आजाद इलाकों पर आक्रमण करती रद्दी और मुक्ति सेता बचाच 
युद्ध करती रद्दी। शब्चु फी एक घड़ी कमजोरी थी और उसफा 
इलाज उसझे पास नहीं था। च्यांग गुद्द एक जन विरोधी, 
क्रांति विरोधी युद्ध चल्ना रहाय था, उसका पक्ष अन्याय और 
आतंक का था| स्वयं उसछी सेना और जनता ऐसा युद्ध पसन्द 
नहों करती थी । कोर्मिन्ताग के अन्दर परस्पर मंगड़ने वाले 


( १७७ ) 


अमेक गिरोह थे, सेना भी इन मंगड़ें के असर से बची हुई नहीं 
थी और सेना के अफसरों व सैनिकों के सम्बन्ध भी अच्छे नहीं 
थे। दूसरी तरफ मुक्ति सेवा के पीछे आजाद इलाकों की जनता, 
सुशासन और सेना का क्रांतिकारी अनुशासन, बद्दादुरी और 
विश्वास था जिपे च्यांग कप्ती आंक नहीं पाया । 

अपनी बकायदा सेना के ५० प्रतिशत भाग को च्यांग ने 
आजाद इलाकों मे घुस जाने का आदेश दिया, इस प्रकार चह 
एक द्वी कटकेमें सुक्ति सेला का कास तमास कर देना चाहता था । 
शत्रु की १६लाख सेना खरबूजे में चाकू की भांति आजाद इलाक्षों में 
घुसने लगे। शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध मुक्ति सेना ने चचाध युद्ध 
की तीति बसाई जिसे यदि एफ चीनी दोहे में रखा जाता है तो 
उसका अर्थ होता है “यदि तुम सेनिकों फो बचा छर भूमि खो 
देते हो तो भूमि पुनः प्राप्त की जा सकती है और यदि तुम भूमि 
को बचाने में सैनिकों को खो देन दो तो तुम भूमि और सेनिक, 
दोनों को गयां दोगे ।” छम्युनिस्टों ने अपने आधीन छोटे बड़े 
शहरों को मुद्दिम पन्ता कर उनकी रक्षा करने के स्थास पर उन्हें 
अक्सर बिता लड़े खाली कर शत्रु सेना को उसकी चौकीदारी 
फरने और आजाद इलाकों में फेल जाने फा मौका दिया। 
पुरानी सेनिक पद्धति के अनुसार उन्हें इन शहरों फ्री रक्षा के 
लिए ड॒ठ॑ कर लड़ना चाहिये था लेकिन उनकी रणनीति तो 
बिल्कुल इसके विपरीत थी। वे शत्रु सेना छो फैला कर, उललका 
कर, उसका धीसे २ सफाथा करने सें लगे रहे, थे शत्रु के कमजोर 
लाकों पर उसकी अलग २ सेनाओं पर हमला कर उन्हें पराजित 
किया जाता और इस नीति को कुशलतापूर्गर चलाने के कारण 
शक्ति के संतुलन में आगे अन्तर हवा गया। 

अध्यक्ष साव ने कद्दा था पहले दुश्मन के बिखरे हुए और 
छिंटपुटट दुस्तों पर हमला करो, बाद में उतर दुश्म्तों की खबर लो 


( जम) 


के बीच में लड़ना पढ़ रहा था जहां छापेमार दिन रात परेशा३ 5 
करते थे। अब इसने हमला करने छी-मीति छोड़ कर- अधिक हि 
अधिकृत स्थानों को - बचाने की चेष्टा.की | हाँ मार्च में उसे र 
छम्युनिस्टों की राजधानी येनान पर भी अधिकार कर जिया। 
नानकिंग और चाशिंगटन के प्रतिक्रियाबादी क्षेत्रों में इस विजय 
पर शराब के प्यात्ञां पर प्याले चढाए गये, लेकिन यद्द विजय 
चणिक थी | फरवरो में उप सेनांपति पेंग ते व्हाई ने -कह्दा या 
कि यदि ' च्यांग येनान ले लेता है तो उसका पतन प्रारंभ द्दोता 
है। अगर हस इसी गति से उसकी सेनाओं को घेरते और नष्ट 
करते रहेंगे तो पतकड़ तक दम सारे मोर्चा पर प्रत्याक्रमण प्रारभ 
कर देंगे । 


अब लड़ाई छापासार लड़ाई ही नहीं थी। वह चालों के युद्ध 
सें परिशित्त हो चुकी थी। भारी संख्या में शत्रु के शिक्षित 
सेनिक और शस्त्र मुक्ति सेना को मिले जिन्हें लेकर वह जम कर 
युद्ध करने, शहरों को घेरने और जबाबी हमले करने की स्थिति 
में हो गद । शान्दु'ग विजय पर प्रसिद्ध जनरत्न चेन थी ने बिंद्टी 
ध्राइम तामक पत्रकार से कद्दा, ' हमारे पास रायफहें ही है 
इसलिये एस उनका उपयोग करने की सभो विधियों को अपनाते 
हैं। अब हमारे पास अमरीकी बजूका, टक्े और तोपें द्वाथ 
पढ़ गई हैं हम उनफ़ा डपयोग सीख रहे हैं । अगर हमारे पास 
केवल चाकू ही होते तो हम उन्तके श्रेष्ठ और सभी उपयोग 
सीखते। सद्दी कि हम उन्हें आधुनिक शास्त्रों से सज्जित सेना 
विरुद्ध युद्ध भूमि में उपयोग नहीं करते लेक्षिन अन्ततः शत्रु 
को हमारे गाँवों में छोटे २ दलों में आना पडता । और वहां हम 
चाहकुओं फा उपयोग करते | ? 


गृहयुद्ध के प्रथम वर्ण के अन्त तक नई भर्तों के घावजूद 


( १७६ ) 


>यांग की सैन्य संख्या ४३ लाख से सेंतीस लाख 'और एसतें 
ग्प्रयमत सेना तो २० लाख से १४ लाख द्वी रह गई ओर उकी 
शप विशेड़ों में से सचमुच भोचे पर युद्ध करने वाली ४० दी 
गिह् गई । इसके मुकावले में सुक्ति सेता की संख्या बढ़कर १६ 
ताख ही गई जिनमें १० ज्ञाख नियमित सेनिक थे। कोमिन्ठाग 
सिता की संख्या यद्यपि अब भी अधिक थी लेकिन उसका मंचो- 
बल हट चुका था। सारे कोमिन्ताग ज्षेत्रों में एक्र पस्ती छा गई 
'यी। कोमिंन्ताग के पिछवाड़े के इक्ताकों में अब्र॒ फोई नियमित 
सेना नहीं रही ओर जगह २ जनता का असंतोप जोरों से भढ- 
'कने लगा और छापामार कारवादियाँ बढ़ने लगी। सभी वर्गों 
की राजनैतिक पार्टिँँ और दल्ल च्यांगकाईशेक की युद्ध नीति 
का विरोध करने लगे। इधर जनसमुक्ति सेना फा मनोबल बहुत 
ऊँचा हो गया. उसके पिछवचाड़े की रक्ता की आवश्यकता त्‌ 
होने के कारण उसकी चोट करने की शक्ति बढ़ गई । उसके 
शब्त्र अब पहले मे अच्छे थे और अनुभव बढ़ गया था । इसके 
अधसिरिक्त खेतीहदर क्रान्ति को आगे बढ़ाने फी नीति के कारण 
अधब इसे जनता का सहयोग पहले से ज्यादा मिलने लगा और 
ओरज्यों २ बह अधिक लड़ती लोग उसका अधिकाधिक समर्थन 
करते ।- हो 
जुलाई १६४७ से मुक्ति सेना ने बचाव युद्ध की नीति को 
छोड़ कर प्रत्याक्रमण की नीति शअपनाई. जिससे डेढ़ वर्ष में ही 
शत्र की कमर-त्तोड़ दी। इसी समय अमरीका ने अपना ' चीन 
मिशन ' जनरल वेड्सेयर के नेतृत्व में भेजा जिसने च्यगां की 
सदृद . करने का वीडा उठाया और उसे संकट से निकलने की 
* गुप्त योजना “बताई । इसके अनुसार अब च्यांग की सेना की 
मदद के लिए असरीकी सलाहकार भेजे गये जिनके नियंत्रण में 


( १८० ) 


जो ज्यादा ताकतवर हैं और बढ़ी तादादमें एक जगद्ट इकट॒ठा है। 
हर लड़ाई से इतसे सिपाद्दी लगाओ कि दुश्मन की ताकत एक 
दस कम पड़ ज्ञाय ( यानि शत्रु के सिपाहियों से दुगुने, लिशुने 
चोशुने, और कभी २ पाँच या छः शुने सिपाही लगाओ ) तथा 
दुश्मन चारों और से घिर ज्ञाय और फिर कोशिस छरो कि 
हमारे जाल में से दश्मन का एक मी आदमी बच छर से निक्ध- 
लमने पाए, बल्कि सचप्रक्रे सब वहीं खत्म हो जावे । ऐसी लड़ाई 
में सत पड़ी जिसमें अपना नुक्सान ज्यादा हो और दुश्मन का 
छम या अपना नुक्सान और फायदा बराचर द्ो। हम सठसेड़ 
के १इले बहुत मेहनत के साथ तैय्यारी करने और ऐसी हालत 
पेंदा करने की जरुरत है जिसमें दुश्मन के मुकाबले सारी ताकत 
इतनी रहे कि हमारी चिजय पक्की हो जाय । ? 


गृहयुद्ध के पहले ४ मद्दिनों की ८० लड्डाइयों में कम्युनिस्टों 

ने शत्रु के २ लाख समिकों को बेकार कर दिया लेकिन ध्यांग ले 
अपनी प्रारम्भिक विजयों की खुशी में आक्रांन्ता सनिकों की 
संख्या बढादी । उसका १०५ शहरों पर अधिकार द्वो गया था । 
मारे खुशी के उसने चोगछ राष्ट्रीय सभा नेशनल फाक'सिल की 
बेठक देश फ ।नया विधान बनाने के लिए चुलाई। जब चयांग 
अपनी विजय की घपणाओं में संत्ृग्न था कम्युनिस्टों ने अगले 
चार महिनों में इस पर और तेजी से इमले किये | जुलाई- 
४६ से फरवरी ४७ वक के०८ मद्दिनों में शन्रु के७ लाख १० 
हजार सेनिकों वा सफाया हो गया। उसने १५४ नशरों पर 
घिकार किया जिसके परिणाम स्वरूप उसे प्रत्येक शहर पर 
ओसत ७००० सेनिकों की वलि देवी पढ़ी। अब उसके पास 
१६७ त्रेगेडों में फंचल्ल २५द्दी आक्रमण के लिए वर्ची । डपकी 
दालत इसलिए भी खराब हो गई कि उते मुक्ति सेना के इलाकों 
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फोमिंन्ताग सेना लड़ने लगी। केकिन ट्रमेन की योजनाएं 
कोमिन्ताग के पतन को बचा नहीं सहोँ। ' 
शत्र सेना के विनाश के साथ २ अब मुक्ति सेना ने पुन 
फरवों और शहरों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया, बड़े २ 
शहरों को जहाँ शत्र को सेता और बचाव छी अच्छी तय्यारी 
थी उन्‍हें चारों और मुक्ति सेना ने घेर लिया। शत्रु द्वारा छीने 
गये प्रदेश को पुनः मुक्त किया गया । जुलाई से दिसम्बर के पहले 
सात महिनों में द्वी साढ़े सात लाख से अधिक शत्र सनिकों का 
सफाया हो गया। अच अमरीकी सेनिक मिशन की सलाह के 
अनुसार च्यांग ने अपने युद्ध प्रदेशों को २०-भागों में बाँद कर 
प्रादेशिक रक्षा के लिए इन प्रदर्शो को सेनापतियों के आधीन कर 
का कोमिंन्तागपार्टी , राब्य और सेना के संयुक्त डिक्टेटर 
गये । 


च्यांग की सेना ने अनेक घिरे हुए नगरों को छोड़ कर सहत्व- 
पूर्ण नाकों और यातायात केन्द्रों को आधार बनाया । ७ महिनों 
तक यह युद्ध नीति चलती रद्दी लेकिन लाल सेन्ना के बढते हुए 
हमलों के आगे यह नीति भी ठहर नहीं सकी । इन्ही दिलों में 
घ्यांग ने अपनी घोगस ऐसेम्बली में घोषणा को कि वह 
भह्दिनों के भीतर पीत नदी के दक्षिण में फम्युनिस्टों का सफाया 
फर देगा। ? इन पराजयों के कारण क्रोध में आकर अब चह 
यरव-'मोर्घो पर कमान लेने गया। पहले युद्ध में ही उत्तकी 
५४००० सेना में से ३०००० गिरफ्तार हो गई । थोड़े ही दिलों 
में च्यांग की संना येचान खाली कर भाग गई ! 


सुप्रसिद्ध जनरल लिन पियाव के नेठ॒त्व में दिसम्थर १६४७ 
में मंचूरिया में अपूर्ण प्रत्याक्रमण प्रारंभ हुआ | इस हमले ने 
संचूरिया में फोमिन्ताग की कमर तोड़ दी। प्रथम &० दिलों के 
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युद्ध में ढेह लाख सेना समाप्त करदी गई, १७ शहरों पर मुक्ति 
सैनाका अधिकार हो गया १६००० किलोमीटर घरती और ६१ 
ज्ञाख मनुष्य मुक्त हो गये। च्यांग का अधिकार अब मंचूरिया 
के ९ प्रतिशत भाग पर ही रह गया। चांगयुन और मुकडन नगर 
घिर गये ! सितम्बर में मुक्ति सेना ने इन शहरों फो जाने 
छाले सा्मो पर अधिकार कर ज्ञोरों से हमला किया और 
२ नपम्पर फो इन्हे ले लिया | सारा संचूरिया अब सुक्ति सेना 
के द्वाथों में अआगया। अकेले मंचूरिया में उ्यांग की पौने पाँच 
लाख सेना नष्ट हो गई | संचूरिया विजय चीन के गृह युद्ध में 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब शत्रु का सेनिक बल २६ 
लाख द्वी रह गया उधर मुक्ति सना का बल ३० लाख से अधिक 
प्ौ गया | इस परिवतन ने भावी जीतों फो निकट ला दिया 
क्लौर अगले दो महिनों में £ लाख सेनिक गयाँ कर ऊयांग की 
सेना यांगत्सी के पार भागने लगी। दि्सिम्बर ५ से लेकर २१ 
जनवरी तक उत्तरी चीन के सब से मद्ित्वपूर्ण भिझ्यु्न पेकिंग 
टिन्टसीन फाल्नगान क्षेत्र के लिए नि्णयात्मक युद्ध हुए । धयांग' 
के उत्तरी चीन छा सेनापति फू-सो-यी- स्वयं जन मुक्ति सेता से 
मिल गया । चीन को पुरानी और अब नई राजधानी पेंकिंग 
पिना खून खराबी के मुक्ति सेता के धवाथ में आ गयी | टिन्टसीन, 
ओर फालगन सर किये गये । इस निर्णयात्मक त्रिमुज में च्यांग 
फी ४ लाख से उपर सेना नष्ट हुईं। अब च्यांग की स्थिति 
सैनिक आर्थिक और राजनेतिक दृष्टि से दयनीय दो गई । एक 
घारती हुई टीम के खिलाडियों की भाँति कोमिन्ताग के नेता 


पराज्यों के लिए एफ दूसरे फो जिम्मेबार ठदराने लगे । उनकी 
पार्दी में आपसी मतभेद, गहरे होते गये। भुक्ति सेना समूचे 
उत्तरी चीन और प्रथ्य चीन को मुक्त कर यांग्त्सी के उत्तरी चद 
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पर दष्ठाड़ने लगी । तातू के बीर यांग्त्सी को पार कर 'चल्ो 
नानकिंग ? के गगनभेदी नारे लगा रहे थे उनकी इत विजयों ने 
तानकिंग और वाशिंगटव के सोने के देवताओं के आखसनों को 
हिला दिया। अब उन्होंने नर थुक्ति सोची। 


सेनिक दृष्टि से छुक्ति सेना से लोहा लेने में अब कोई ह्ाभ 
नबर नहीं आता था । यदि उत्तर चीन से आई इस जनवाद की 
पघाढ़ से प्रतिक्रिया फो बचाना हैं तो किसी तरह इस बाढ़ की 
गति रोछी जाय । फोमिन्ताग चीन को सांस लेने की अवश्यकवा 
थी । उसे समय की जरुरत थी जिसमें वह पुनः सेनिक और 
राजनैतिक तैयारियाँ फ़रता। इसलिए इस बार दारते हुए 
प्रतिक्रियावादियों ने पुनः शान्ति का पासा फेंका। नानकिंग 
ओर वाशिंगटन के प्रतिक्रियावादी एक साथ शान्ति के लिए 
आँसू बद्दाने लगे । च्यांग काई शेक ने अध्यक्ष पद से स्थाग प्र 
दे दिया । पहले डॉग्सखुत फो ओर फिर ही सु गजेन की अध्यक्षता 
में नई सरकार बनी । पहली जनवरी को डॉ? सुन फो से 
'गृहयुद्ध की समाप्ति और शान्ति की स्थापना के लिए” जनता 
से संगठित आन्दोलन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने 
चीनी जनता के कसाई चयांग काई शेक अमरीका के 'शांति दूतः 
जाज माशंल और वेडमेयर की भी भूरो २ प्रशंला की । इस 
डाक्टर ने “चीन की स्वाधीनता ओर [जनता के द्विंतों की रक्ता 
के लिए” कम्युनिस्टों को सुलह करने और फौजी कायवाही बन्द 
करने की अपील की । 


कम्युनिस्ट शान्ति और एकता के लिए सदा की भांति तैयार 
थे। ४ महिने तक दोनों पक्षों में सुलह की घातचीत चलती रही । 
कम्युनिर्ट ऐसी शान्ति नहीं चाहते थे जिससे कि प्रतिक्रियावादी 
तत्व सजवूत हों और च्यांग व वाशिंगटन को भविष्य में पडयम्त्र 
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युद्ध में ढेढ लाख सेना समाप्त करदी गई, १७ शहरों पर मुक्ति 
उैनाका अधिकार दो गया १६००० किल्लोमीटर घरती और ६१ 
छ्ञाख मनुष्य मुक्त हो गये। च्यांग का अधिकार अब संचूरिया 
के १ प्रतिशव भाग पर ही रह गया। चांगयुन ओर सुकडन नगर 
घिर गये ! सितम्बर में मुक्ति सेता ने इन शहरों फो जाने 
छाले सागों पर अधिकार कर जोरों से हमला किया और 
२ नपम्पर फो इन्हे ले लिया | सारा संचूरिया 'अथ मुक्ति सेवा 
के द्वा्थों में आगया। अकेले मंचूरिया में ध्यांग की पौने पाँच 
लाख सेना सष्ट हो गई । मंचूरिया विजय चीन के गृह युद्ध सं 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब शत्रु का सेनिक बल २६ 
लाख ही रह गया उधर मुक्ति सना फा बल ३० लाख से अधिक 
हो गया । इस परिधर्तन ने भावी जीठों फो निकट ला दिया 
और अगले दो महिनों में £ लाख सैनिक गयवाँ कर रयांग की 
सेना यांगल्सी के पार भागने लगी। दिसम्बर ४ से लेकर २१ 
जनवरी तफ उत्तरी चीन के सब से भद्दत्वपूर्ण निंभुन्न पेकिंग 
टिन्टसीन कालगान क्षेत्र के लिए निर्णयात्मक युद्ध हुए । च्यांग' 
के उत्तरी चीन का सेनापति फू-सो-यी- स्वयं जन मुक्ति सेला से 
मिल गया । चीन की पुरानी और अब नई राजधानी पेकिंग 
चिना खून खराबी के मुक्ति सेला के हाथ में आ गयी । टिन्टसीन, 
आर फालगन सर किये गये | इस निर्णयात्मक त्रिभुज्ञ में च्यांग 
छी ५ लाख से उपर सेला नष्ट हुई। अब च्यांग की स्थिति 
सैनिक जआार्थिफ और राजनैतिक दृष्टि से दयनीय द्वो गई । एफ 
द्वारती हुई टीम फे खिलाडियों की भाँति कोमिन्ताग के नेता 


पराजयों के लिए एफ दूसरे फो जिम्मेधार ठहराने लगे । उतकी 
पार्ट में आपसी सतमेद, गहरे दोते गये। शक्ति सेना समृचे 
उत्तरी चीन झर मध्य चीन को मुक्त कर यांग्त्सी के इत्तारी तट 
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पर दहाड़ने लगी । तातू के बीर यांग्त्सी को पार कर 'चत्नो 
नानकिंग ? के गगनमभेदी नारे कया रहे थे उनकी इत विज्ञत्नों ने 
नानकिंग और वाशिंगटन के सोने हे देवताओं के आसनों को 
हिला दिया। अब उन्होंने नई थुक्ति सोची। 


सैनिक रृष्टि से मुक्ति सेना से लोहा लेने में अब कोई छाभ 
नबर नहीं आता था | यदि उत्तर चीन से आई इस जनवाद की 
घाढ़ से प्रतिक्रिया फो बचाना हैं तो छिसी तरह इस बाढ़ की 
गति योक्की जाय । फोमिन्ताग चीच को सांस लेने की आवश्यकता 
थी | उसे समय की जरुरत थी जिसमें वह पुनः सैनिक और 
राजनैतिक तैयारियाँ फ़रता। इसलिए इस बार द्वारते हुए 
प्रतिक्रियाचादियों ने पुत; शान्ति का पासा फेंका। नानकिंग 
ओर वाशिंगटन के प्रतिक्रियाबादी एक साथ शान्ति के लिए 
आँसू बहाने गे | च्यांग काई शेक ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र 
दे दिया | पहले डॉ०्सुत फो ओर फिर क्षी सु गजेन की अध्यक्षता 
में नह सरकार बनी। पहली जनवरी को डॉ? सुन फो से 
'मृहयुद्ध की समाप्ति और शान्ति की स्थापना के लिए” जनता 
से संगठित आन्दोलन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने 
चीनी जनता के कसाई च्यांग काई शेक अमरीका के 'शांति दूत? 
जाजे माशल और वेडमेयर की भी भूरो २ प्रशंसा की | इस 
डाक्टर से “चीन की स्वाधीनता और [जनता के द्वितों की रक्षा 
के ल्लिए” कम्युनिस्टों को सुलह करने और फौजी कायवाही बन्द 
करने की अपीक्ष की । 


कम्युनिस्ट शान्ति और एकता के लिए सदा की भांवि तैयार 
थे। ४ सद्दिने तक दोनों पत्तों में सुलद की घातचीत चलती रही! 
कम्युनिस्ट ऐसी शान्ति नहीं चाहते थे जिससे कि प्रतिक्रियावादी 
तत्व मजबूत हों और च्यांग व वाशिंगटन को सर्विष्य में पडयम्त्र 


(९१०४) 


करने व गृहयुद्ध भढ़काने की छूट हो। उन्होंने जनवादी शराति 
के लिए सुप्रसिद्ध ८ शर्ते रखीं- जिनमें पहली थी च्यांग और 
दूसरे युद्ध अपराधियों फो हमारे सुपुर्द करो। 
कोर्मिन्ताग के प्रक्रियावादी, जनवादी शान्ति से, असरीका या 
फारमूसा भागना अधिक पसन्द करते थे अतः शान्ति चर्चा पुनः 
धसफल रही | 


२१ अप्रेल १६४६ को जब चीती जनता के शत्रुओं ने 
कस्युनिस्टों के शाति प्रस्तावध को अस्वीकार कर दिया १० लाख 
बहादुरों ने यांगत्सी की चौड़ी धारा को तीर की तरह पार कर 
लिया और उनके पदचार्पों से नानकिंग और शंघाई के महलों 
की दीवारें कांपने लगी | समूचे चीन की जनता लाल सेना के 
गोलों के साथ २ गरजने लगी | दक्षिणी चीन में छापामार युद्ध 
तेजी से फेलने लगा | नानकिंग और शंघाई की जनता मुक्ति 
सेना के स्वागत की गुप्त तैयारियाँ करने लगी। कोमिंन्ताग के 
देशद्रोद्दी नेता नानकिंप छोड़ कर केन्टन भाग गये । कुछ ही दिलों 
में न्ानकिंग शंधाई, व वूहाान के सभी १२० शहर मुक्त द्वो गये । 
च्यांग के फायोलय पर मजदूरों और किसानों का विजयी लाल 
मण्डा लद॒राने लगा | 'अथ द्र त गति से मुक्ति सेना दक्षिण 
की और बढ़ने लगी और १४ अक्टूघर को फेन्टन्‌ भी आज़ाद 
हो गया। गद्दार च्यांग और उसके जनरल अमरीका के संरक्षण 
में फारमोसा भाग गये। आज १६५० के अन्त तक मुक्ति सेना 
ने फारमूसा और तिव्वत के कुछ भांगों को छोड़कर समूचे चीन 
फो मुक्त करा लिया है। हजारों बरस पुराना सामन्तवाद और 
नग्रे पश्चिमी सांम्राज्यवाद फ्रा गद चीन मुक्ति सेना की 
वोषों के आगे ददू गया ६ैं। आज़ एक नया जनता का समृद्ध 
चीन उठ खड़ा द्वो रद्या है । 


( १८४ ) 


यृहयुद्ध के तीन वर्षों में ( जुलाई ४६ ते जून १६४६ ) कोमि- 
न्ताग ने ५६ लाख &१ दजार लेनिक खोए । जिनमें से ३४ लाख 
६७ हजार बन्दी बनाए गये,१५ लाख इताहत हुए और शेप स्वयं 
मुक्ति सेना में आकर मिल गये और इस अर्से में मुक्ति सेन 
ने १४ लाख ३२ हजार सैनिक गेंचाए जिनमें से १९ लाख ३३ 
हजार इताइत हुए । जन मुक्ति सैना को इस गृहयुद्ध में व्यांग 
की सेलाओं में से ६० दजार तोपें, ढाईलाख मशीनगर्ने और 
२० लाख रायफलें और छोटे हथियार द्वाथ लगे। इसके 
अलावा मुक्ति सेना को १३४ हचाई जद्दाज, १२३ जलपोव, ५८२ 
टेंके, ३६१ आमंद्कारें, करीव १४ द॒जार मोटरें, एक दृजा र रेल 
इ'जन, ३७ करोड़ गोलियाँ श्रीर ३० लाख गोले हाथ लगे । तीन 
चर्षों में मुक्ति सेना चीन के एक तिद्दाई भूभाग और ६० प्रतिशत 
जनता को मुक्त करा चुकी और चीन के अधिकांश महस्थपूर्ण 
शहर, यातायात केन्द्र' और बन्द्रगाह कोमिंन्ताग के पज्ने से 
निकल गये। मुक्ति सेना फी संख्या बढ़ कर ४० लाख हो गई 
जो १६४६ के अन्त तक ५० लाख पर पहुँच गई। 

घीन में कम्युनिस्टों की विजय का कारण केवल. उनकी 
आश्चर्यजनक सेन्‍्य नीति और युद्ध संचालन दी नहीं थे | 
उनकी विजय फा आधार थी उसको नई भूमि नीति और संयुक्त 
मोर्चा | इन्दी दिलों में अध्यक्ष माव ने फह्ा था कि “ यहू बात 
पूरी पार्टी फो समझ लेनी चाहिये कि ,खेती फी व्यवस्था में 
सुधार करना चीवी क्रान्ति सें चतंसाव युग का , बुनियादी फाम 
है। सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की सबसे बुनियादी शर्त 
यही है कि हम पूरे देश में और पूरे हौर पर खेती के सवाल को 
' हल करे डालें । 
जापाव विरोधी युद्ध के दिनों में छोमिंन्ताग और अन्य 


( श्८दे ) 


लोगों के साथ जापान का मुकाबला करने के लिए सं॑युक्तमोचां 
घनाने पर कम्युनिस्टों ने अपनी भूमि संबंधी नीति बदक्त दी थी। 
लड़ाई के पूर्ण १६४२७ से ३६ तक ७रम्युनिस्ट जमोंदारों फी जमीन 
छीन पर किसानों सें बाँट देते थे । इस नीति के कारण किपतान 
सोवियतों का साथ देते रहे। युद्ध के जमाने में इसे छोड़ कर 
लगान और सूद कम करने की नीति अपनाई थी |. अब च्यांग 
के विरुद्ध आजाद इलाकों की जनता फो संघर्ष में उतारने के 
लिए जरुरी हो गया था कि बहुत अर्स से रुके हुए भूमि सुधारों 
फो पूरा किया जाय। मई १६७७ में कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनः 
जमींदारों की जमीन छीन कर किसानों को बाँटने फी आशा 
देदी। इससे आजाद इलाके के देहातों में हजारों वर्षों से चले 
आ रहे लर्मीदारवर्ग और घनी किसानों के सामन्ती और अर 
सासन्‍ती शोपण का अन्त होने क्गा। ग़रीब और ममोले 
किसान झब आजाद इलाकों को रक्षा करने के पहले से अधिक 
छुथोनी करने और वीरता दिखाने के लिए आगे आने लगे। 
लाल सेना से आगे उसके भूमि सुधारों की गू'ज सुनाई देती थी 
जोर हर जगह शोषित मानवता अपने शोपणों के विरुद्ध छसको 
सहयोग देने लगे | च्यांग की सेना की सफाई के साथ २ चीन 
छो जनता के एक बड़े शत्रु का अन्त छोने लगा। अध्यक्ष माव 
ने फद्दा कि नई जनवादी क्रान्ति के मुख्य तीन नारे हैं- साभन्ती 
वर्गों फ़ो जमीन जब्त करलो और उसे किसानों छो देदो । 8जारे- 
दार पूजी को जिसमें मुख्य चार परिवारों की पू'जी है, जब्त 
दरलो और उसे नये जनवादी राज्य के अधिकार में दे दो । 


राष्ट्रीय उद्योग धन्धों और व्यापार की रक्षा फरो।”? 
प्रश्न उठाई कि अध्यक्ष माव ने एक दम सारे पू'जीवादी 
मिह्कियत छो समाप्त छरने का नारा वर्चो नहीं दिया । इस प्रश्न 


न्‍> 


्न्ड 


( १८७ ) 


का उत्तर फामरेड़ साव के ही शहदों में इस प्रकार हैः-- 

५ ज्ञयी जनवादी क्रान्ति का उद्दे श्य केवल सामन्तवाद और 
इजारेदार पू'जीवाद को नष्ट फरना है। चहद्द केवल्ल जमींदार 
वर्ग तथा नौकरशाह्दी पृ'जीपतिवर्ग को खत्म फरेगी न कि पूरे 
पु'न्ञीवाद को । निम्न पृ'जीपतिवग और मभौलें पृजीपतिवग 
को वह नष्ट नहीं करेगी। चीन फ्री आर्थिक बाल्यवस्था बहुत 
पिछड़ी हुई है। इसलिए जनवादी कऋान्ति क्री पूरे देश में विजय 
दोने के बाद भी बहुत दिनों तक चीन में हमें पू'जीबादी आर्थिक 
व्यवस्था को, जिसके प्रतिनिधि निम्त पूजीवादी वर्ग और 
ममौले पूजीपतियों का वर्ग दोंगे, जीवित रहने देना 
पड़ेगा ।”? 

नये संयुक्त मोर्चछो मजदूरों,किसानों,सिपाहियों,विद्यार्थियों, 
व्यापारियों और छोटे उद्योगपतियों फ्वा विशाज्न मोर्चा बनाने 
फा ओचित्य अध्यक्ष माथ ने इस प्रकार बताया है । 

४ अमरीकी साम्राज्यवाद के आक्रमण के कारण दढ़ता 
के साथ जनता के द्वितों को रक्षा करने की दृश्मारीपार्टी की नीति 
के कारण च्यांग काई शेक के इलाकों में भी आम मजदूर, 
अक्षण २ वर्गों के किसान और निम्त पू'जीपनि घर्ग तथा ममौले 
पू'ज्ञीपतिवर्ग के लोग पार्टी से सद्दानभुूत्ति रखने लगे हैं। ये लोग 
भुख की मार से परेशान हैं। इन पर तरह २ का राजनैतिफ - 
अत्याचार हो रहा है। च्यांग के जत विरोधी गृहयुद्ध ने उनके 


» लिए जीवन के सभी रास्ते बन्द फर दिये है। इसलिए दिनोंदिच 


पे अधिक दृदता से अमरीक्की साम्राज्यवाद तथा च्यांग की प्रति 
क्रियावादी सरकार से लड़ रहे हैं। जापान विरोधी लड़ाई के 
पहले, उसके दौरान में और ज्ञापानियों के आत्म समर्पण 
के बाद भी कुछ दित तक जनता में इतना गहरा श्रसंतोष और 


( रैम्प ) 


क्रोध कभी नहीं देखा गया | इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा 
नया जनवादी क्रान्तिकांरी संयुक्त सोचा पहले के तमाम मोर्चा 
से,अधिफ विशाल और मजबूत है-- 


अधिक से अधिक विशाल संयुक्त मोर्च के बिना नहे लन- 
घादी क्रान्ति की विजय असंभव है | 


लक 5 भू पक 2५ 

नये चीन के जन्म की घोषणा 
आज ऐशिया के जागरण का, यदध्ट विजयी अभियान ऐ रहा 
आज नानकिंग की घरठी पर, मनुज मुक्ति का दान हो रहा 
आज न्याय के सिंद्ासव पर, श्रमिक्रों छा अभिषेक हो रहा 
एक रूस ही नहीं अकेला, आज रूस हर देश हो रहा” 


क्षोभिन्ताग के दस्युओं को चीन की मुख्य भूसि के घड़े भांग 
ले खदेड़ कर, देश क्वी अधिकांश जनता फो दजारों बरसों की 
फमर तोड़ गुलामी से मुक्त फर चीन थो एक करती हुई, उसे 
सच्चे जनवाद की और के जाने के लिए जन राजनैतिक 
लताहकार सम्मेलन चुलाया गया । इसका उद्घाटत २१ नवस्थ॒र 
१६४६ को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माचजे दु'गने 
किया | इस सम्मेलन में चीन की ४४ संस्थाओं, जिनमें सभी 
राजनेतिक दल्ल, मुक्ति सेना और जन संगठन शामिल थे ) के 
६०० से ऊपर प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्मेज्ञन ने चीनी 
जनतन्त्र की स्थापना छी घोषणा की और एक संत से राजनैतिक 
सलाइकार कोंसिल और केन्द्रीय सरकार का चुनाव किया 
ओर एक सामान्‍य क्रा्यक्रम स्वौक्ार किया जो वर्तमान चीन 


( १६० ) 


लो आान्तरिक और बाहय नीतियों फी आधार शिज्षा है। 

अध्यक्त साव नई सरकार के अध्यक्ष सादस सुनयात सेन 
उपाध्यक्षा, चाऊऐन लाई प्रधान ञऔर विदेश मंत्री च जनरह् जू. + 
ऐट सर्ण सम्सिति से सर्वोच्च सेनापति छुने गये । 


इस सम्मेलन ने निम्न घोपणा की-- 

देश के समस्त नागरिकों । 

चीन की जनता के राजनेतिक सज्ञाइकार सम्मेसन ने अपना 
काम सफल्ञता पूर्ण समाप्त कर जिया है। इस सम्मेलन में देश 
फी सभी नेतिक पार्टियों और द्नों, ज्नघंगठनों, जमपुक्ति सेना, 
राष्ट्रीय अल्प संख्यक्रों, प्रयासी चीन वासियों और समस्त देश- 
भक्त तर्धों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यह समत्त देश की 
जनता की भावना का प्रनिनिधित्व करता है और उसकी झभूत- 
पूर्ण एछता व्यक्त फरता है। चीनी एम्युनिस्ट पार्दी के नेतृत्व 
में चीनी जनता आर जनमुक्ति सेत्रा के दादा अमरीकी साम्राज्य 
घादियों की सदद पर टिकी छुईट प्रतिक्रियाधादी कोमिन्ताग फी 
घ्यांग फाई शेक सरकार की सेनाओं को पराजित फरने के लम्ये 
संघ के दौरान में यद्ध एकता रथापितत हुई है। 

चीनी जनता ने अपने प्रमुग्य नेताओं केने पत्व में, जिनमें 
१६१९ छी क्रान्ति का नेदृत्थ करने वाले समहात लोफ नेता हॉ५०- 
सनवात सेन ६, एक शत्ताबदी से उपर चीन को साम्राम्यवादी 
सजुए ओर प्रत्िक्रियाबादी चीनी सरकार्रो फो उल्लटने फ्रे लिए 
निरंतर संघ फ्िया । 

शसका उद श्य पृणा छो गया ६। अपने शत्रुओं को वराम्त 
घर चीनी जनता ने यह खग्मे बन बुलाया है औौर पराने चीन दे; 
स्मुझूप को बदल छार टानता के प्रनमत्र की स्थापना का 8 | दशा 


बढ 


क ८7४० लाया छोग जाग शुके दें लौर एमारे साप्ध फ्ा भविष्य 
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निश्चित रूप से उज्बत्न है। लोक नायक सावजेदू'ग के नेठ्त्व में 
इमारे सम्मेलन ने एक मच से प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार 
जनता की राजनैतिक सलाहकार कोंसिल, केन्द्रीय चीनी सरकार 
उत्तकी नियमावलियों और जरूता की राजनैतिक सलाहकार 
कोपिंक के प्रोग्राम फो स्वीकार किया है। यह निश्चित किया 
गया है कि केन्द्रीय सरकार की राजधानी पेकिंग होगी। पाँच 
सितारों वाला लाल भांडा जनतंत्र का राष्ट्र ध्वज होगा और 
निश्चय दिया गया है कि संसार के अधिकांश देशों में जो केले- 
न्डर है वह हमारे यहाँ भी प्रयोग में श्रावेगा, राष्ट्रीय सलाहकार 
फोंसिल की एक राष्ट्रीय सम्रेति और केन्द्रीय जनसार का 
घुनाव किया गया है । 


चीन के इतिहास में एक नये युग क्षा उद्घाटन हुआ है । 
देश के समस्त नागरिकों ! चीनी जनता के जततंत्र की घोषणा 
हो गई है और अब जनता की अपसी केन्द्रीय सरफार है । 
#& यह सरकार जनता के जनवादी अ घिनायकत्व को चीन देश 
की सीमाश्रों में परामर्श दान्नी सम्मेज़्न के सामान्य छ्ारयक्रस 
के आधार पर लागू फरेगी । 


$# . यह सरझह्षार जनमुक्ति सेना का इस क्रान्तिकारी युद्ध को 
जीतने में, शत्रु के अवशेषों को नष्ट करने और अपने देश की 
समस्त भूमि को मुक्त करने में नेठ॒त्व प्रदान करेगी और चीत 
एकता के सहात काय छो पूर्ण करेगी । 

$& यह सरकार कटठिताध्यों का सासना करने में सारे देश 
की जनता का नेदृत्व करेगी | यह बड़े पेमाने पर आर्थिक्त और 
सांस्कृतिक पुनः निर्माण का कार्य करेगी। पुराने चीन से 
विरासत में मिल्री हुई गरीबी और अज्ञान को यह दूर करेगी। 
यह लगातार जनता के आर्थिक और सांस्कृतिक घरातल को 
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ऊँचा उठावेगी। 

& यह सरकार जनता के हितों की रक्षा करेगी ओर प्रति 
क्रांतिवादियों के पड़यन्त्र पूरे कार्या को कुचलेगी। यह जनता 
फी सेना को मजबूत घनावेगी- चायु और जत्ल सेना का निर्माण 
करेगी | यह चीन राष्ट्र फी सावमीमता एवं प्रादेशिक अखंड्ता 
की रचा करेगी ओर किसी भी साम्राज्यवादी आक्रमण का 
मुकावज्ञा करेगी । 


& . यह सरफार सभी शान्ति प्रिय और स्वतन्त्रता प्रिय 
गप्टों, देशों और ज्ञातियों, सब प्रथम सोवियत संघ भर जनता 
ऐ्ी नई लोक शादियों का साथ देगी, इन मित्र राष्ट्रों के साथ, 
बुद्ध भड़काने वाल साम्राज्यवादी पड्यन्त्रों के पिरुद्ध, संयुक्त 
संघ में मित्रतापूर्ण सहयोग करेगी और एक स्थायी विश्व 
शांति के लिए संघप फ़रेगी। 
समस्त देशवासियों ! हमें और भी अच्छी तरह संगठित 
पहना हैं। धमें चीनी जनता के बहुसंख्यकछ भाग फो राजनैनिक, 
प्रार्थिक, सांस्कृतिक और दूसरे संगठनों में संगठित करना है । 
एमें पुराने चीन की विश्वृखल्वा को दर करना & और एक 
पनन्त्र जनतान्त्रिक, संगटित, समृद्ध, शक्तिशाली, जनता के नये 
गन के लिए, क्लोक सरकार और ज्नमुक्ति सेता फा जनवा की 
दान संयुक्त शक्ति द्वारा सहयोग करना 2 ।7 
जनमुझि संघों और जनक्रांति के प्राणों को स्यौछावर छरने 


त्ड+ 
दाल शंशीद अमर हो। 
चीनी जनता पी महान एुदाता चिराबु दो । 
कक 
ँ 


जनना पा लोफनन्त्र लिनन्‍्दावबाद। 


सेन्द्रीय पस सरकार जिन्दायाद । 
ह 


2, /! 


2( 


३ 
32% 2 ०20 
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नये चौन की एक रूप रेखा 


५हमसे कहा जाता है तुम दयालु नहीं हो !” ठीक यही 
घात है । प्रतिक्रियावादियों और प्रतिक्रियावादी चर्गों की त्रर्य- 
घादियों की तरफ दरतलु नीति हम निश्चयात्सक रूप से नहीं 
चरतते | दम सिर्फ जनता के बीच दयालु नीति घरतते हैं- उस 
प्रतिक्रियावादियों और प्रतिगामी घर्गों की फ्रार्यवादियों फी 
तरफ नहीं जो जनता के बाहर हैं । >मावजे दु'ग 


चीनी जनता का लोकराज्य न तो एक समाजवादी राध्य 
है जिसमें कि उत्पादत के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व 
न हो न वह एक पू'जीधादी जनतन्त्र ही है। चह रूस अमरीकी 
ओर भारत के राज्यों से दूसरी किस्म का प्रजातन्त्र है। जिसे 
जनता का लोक राज्य कद्दते हैं। यह समाजबाद और पृ'जीवाद 
के बीच की एक मंजिल है। प्रश्त स्वभाविक है कि चीन में विजय 
प्राप्त करने पर कम्युनिस्टों ने वद्दाँ स्वाह्दारा का अधिनायकृत्य 
क्यों स्थापित नहीं किया ? उन्होंने स्वयं इस चीच फी मजिल फो 
क्यों स्वीकार किया ९ इसको घजह यह है कि चीन छी ऋंति 
अपने विकास के क्रस में पु'जीवादी जनवान्त्रिक क्रांति है 
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और पिछड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था को एक कदम आगे बहाने 
के लिए चीन को ऐसे शहरी और देहाती पृ'जीवादी धन्पे का 
इस्तेमाल करना चाहिये। जो राष्ट्रीय आ्रार्थिक व्यवस्था के लिए 
फायदेसन्द हो सके और जो जनता के रहन सहन के स्टेन्डर्ड के 
लिए हानिकारक न हो | चीन फ्ो सयुक्त राष्ट्रीय संघर्ष में पूजीः 
पतिवर्ग को अपने साथ लेना चाहिये। ” 


चीन सें जनता के आअधिनायक को अमली रूप देने के लिए 
सभी दलों ढी राजरंतिक परामर्शद्वाच्री समिति ने सर्म सम्मिति 
से एक सामान्य कार्यक्रम म्वीकार किया है जो अब अमल में 
जाया जा रहा है। यह कार्यक्रत्त ७ भागों में बाँदा गया है । 
आर इसमें ६० धाराए' हैं। पहले भाग में इन आम सिद्धान्तों 
फी व्याख्या की गई है जो नये ,जनता के अधिनायकत्व के 
आधार द श्रौर जिनका उपर उल्लेख किया ज्ञा चुका है। इसमें 
लाफ किया गया ई कि हमारा मुख्य काम है-चीन में साम्राउप- 
याद के विश्तेपथिकारों का अन्त करना, नौकरशाही पृ'जी फो 
जब्त फरना ओर उसे राज्य की सम्मति में चदुल्लना, खेवीहर 
सुधारों को पूरा कर देश को ए% खेतीदर राष्ट्र से औद्योगिक 
राष्ट्र में पदुलना। साथ दी विश्वशान्ति और साम्राज्यवादी 
आक्रमण के विरुद्ध सभी आज्ञादी पसन्द राष्ट्रों के साथ 
संदयोग और विश्वेष कर सोचियत रूस के साथ मिन्नता का 
एलान किया गया ई । 
सोयियत रूस छी सरकार ने ही नये जनवादी चीन को सथ 
5 गान्‍्यता दीई और उइमके प्रश्न फो घन्‍्तरराष्ट्रीय 
रपट में घठाया ६। सोवियत सस्दार ने नये चीन के साथ 
24 को जी सन्धि की है बह विश्व इविद्ास में शप्ट्रों पट 


क्क्ज्र इग््ण पा पु &%:# हर 
सापलसा न्‍मन्नता रा एक सघात्फ्ष्ट ददादर शत ६ । साथ ही रूस 


हक 
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ने चीन के पुनः मिर्माण और उद्योगी करण के लिए सहायता 
देने फी सन्धि छर नये चीन के निर्माण में अभूतपूर्ण और आदर 
उदाहरण पेश किया है । 


दूसरे अध्याय में राज्य के संगठन की व्याख्या है जिसमें 
बताया गया है कि समूचे चीन की जनता द्वारा चुनी गई फर्ग्रेस 
धुलाई जायगी और वह राज्य के सभी पदों का चुनाव करेगी । 
सभी क्षोमिन्ताग द्वारा बनाए गये छानूनों को समाप्त करने का 
भी साथ दही ऐलान किया गया है और जनवादी न्याय-संगठन 
बनाने की घोषणा भी । 
ठीसरे अध्याय में सैनिक संगठन के रूप छी व्याख्या और 
नई वायु और लक्त सेना बनाने का निर्णय है। इसमें सेना द्वारा 
शान्ति काल में उद्योग और खेदी के कार्मो को फरने का भी 
' इल्लेख है। चौथे आधिक तीति और राज्य द्वारा संघालित 
उ्योगों को चलाने छी नीति निर्धारित की गई है! पाँचवे में नई 
सांस्कृतिक और शिक्षा नीति है। ६४ी में राष्ट्रीय इकाइयों के 
प्रति जनवादी नीति है। सातमें अध्याय में विदेश नीति की 
घोषणा करते हुए न केवल अपनी स्वतन्त्रता और सार्गभौमता 
 क्षी रक्षा करने क्वा निश्चय किया गया है वल्कि युद्ध और साम्रा- 
ब्यवाद के विरोध फरने का खुला ऐल्लान है । 


नये जनवादी चीन ने मजदूरों के द्वितों की रक्षा के कानून, 
स्त्रियों की समानता ओर सुरक्षा, घच्चों की हिफ़ाजत और 
खेवीहर सुधारों के नये नियमों को बना कर उन पर अमल करना 
प्रारंध कर दिया है। 7 ह 
, इमारे पड़ोस में सुखी ओर समृद्ध चीत का निममोण दो रद्द 
हू। ४० करोड़ इन्सान नये जीवच-नई संस्कृति और सभ्यत्ता के 
निर्माण में लग रहे हैं, और साथ ही कोरियां और वियतनाम में 


